मैस्तावना 
जीवन में जैसे शरीर के छिये चिकित्सक की जरूरत होती हैं 
उसीप्रकार आत्मचिकित्सक की जरूरत है । उसे गुरु कहते हूँ । इसका 
यह मतलब नही है कि गुरु न होगा तो आत्मचिकित्सा न होगी या आत्मो- 
द्वार न होगा। जैसे मनुष्य बिना चिकित्सक के भी स्वस्थ रह सकता है 
उसी तरह बिना गरु के भी सभ्य सुसस्क्ृत रह सकता है, अपनी उल्भने 
सुलझा सकता हैँ । मनुष्य अपना गुरु स्वयं आप है । गुरु न होगे तो 
कल्याण न होगा इसलिये कोई न कोई गुरु बवा ही लेना चाहिये यह 
समझना भूल है । गृर के विषयमे सत्येब्वर गीता में जो मैने लिखा हें 
वह ध्यान में रखने योग्य हैं ॥ 
जो सेवापथ में बढा, जिसके मत ईमान । 
सत्पथमे लेजाय जो, वह हैँ सुगृर महान ॥१२७।॥॥ 
किसी न किसी तरह गुरु होना ही चाहिये, इसका विरोध करने के लिये 
कहा हैं -- 
अगर न सद्गुरु मिलसके, तो खुद को गुरु मात । 
भूखा ही रहता भला, भला नहीं विष पान ॥ 
इसप्रकार गुरु खूब जाच परख कर बनाना चाहिये । वह श्रद्धे व 
जरूर हो, फिर भी आख बन्द करके उसकी बात नही मानलेना है । जितनी' 
बुद्धि अपने पास हो उतनी जाच जरूर कर लेना चाहिये । हा ! व्यवहार 
मे कुछ बाते ऐसी होती ह जिनके बारे मे निणंय नही हो पाता, मवक्‍लछ 
काम नही करती, ऐसी अवस्था में योग्य गुरु की आज्ञा मानकर उलससे 
सुलझा लेना उचित है । 
कभी कभी आपस के बहुदसे झगड़े अपने आप नही सुलझते । 
अह॒कार आदि के कारण भी आपसी सम्बन्ध सुधारने से दिवकत जाती / 
हैँ । एसे जवसर पर सभी का श्रद्धास्पद कोई गुर हो तो उसके उपदेश 
और प्रभाव से सब मनोमालिस्य रा जासकता है । परन्तु उच्च गुरुके 
विपय में इतनी श्रद्धा होना चाहिये कि कोई बात अपनी रुचि या इच्छा 


के विरुद्ध हो तो इसी कारण उसे पक्षगाती न मानलछे तभी गर से लाम 
उठाया जासकेगा । हर 


र 


साधारणत: गरु में दो बाते मख्य हैँ 
१- अपनी अपेक्षा उसको मानव जीवन का, उत्तकों समस्याएं 
सुलझाने का अधिक ज्ञान हो । 

- शिष्यके साथ उसकी आत्मीयता हो । वह सहानुभूति रखता 
हो । शिष्य के रहस्य की बात प्रगट न करे । स्वार्थ के लिये शिष्य की 
कमजो रियो का दुरुपयोग न करे । 

यो साधारणतः गरु शिष्य का नाता पिला पुत्र का नाता हैं 
परन्तु यह आवब्यक नही हैँ कि सब जगह ऐसा ही नाता हो ॥ छोटे बडे 
दो भाईयो का या मित्रो का भी माता होसकता है । पुराने जमाने सरीखा 
राजा पुरोहित का भी नाता होसकता हूँ । मुख्य वात नाते के स्वरूप की 
नही हैँ, उपर्युक्त दो बातो की हूँ । 

इस पुस्तक मे एक ऐसे ही गुरुदेव को नायक दयाया शया है 
ओऔर लोगो के जीवन की रामस्याएँ सुलुझाई गई हैँ । इस निमित्त से प्रत्येक 
प्रकरण छोटी छोटो कहानी या मर्म॑स्पर्शी सवाद बनगया हूँ । अधिकतर 
प्रकरण कौटुिम्बिक या सामाजिक जीवन पर प्रकान्न डालते हूँ । एकाध में 
काध्यात्मिक चर्चा भी आगई हूँ । कुछ बाते उम्र सामाजिक क्रान्तिका रूप 
पेश करती हूँ । परन्तु अगर परग्परा का मोह त्याग कर नि.पक्ष दृष्टि से 
लोग विचार करे, नारी के या नारीपक्ष के साथ न्याय करने की व्याव- 
हारिकता का विचार करे तो वे सुलझाव असह्य या चौकानेवाले न मालूम 
द्वीगे । 

इन प्रकरणों मे कही कही सस्यकत्तमाज का नाम भी आया हैं । 
जिससे मालूम हा कि इस प्रकार का सुलझा हुआ उदार सामाजिक जीव 
सत्यसमाज में ह । इसका अर्थ इतना ही हूं कि सत्यसमाज को एसा हू 
उदार, निःपक्ष न्‍्यायोचित दुष्टिकोण रखने वाला, उसे व्यवहार में उतारने 
वाला, समाज बनना हूँ ) कुछ अजो मे वह ऐसा है भी ॥। 

सगम में समयसमय पर ये ब्रकरण निकलते रहे थें । परन्तु 
इतनी उपयोगी सामग्री एक साथ सरछता से लोगो के पास पहचाने के 
लिये इसे पुस्तकाकार प्रकाशित किया जारहा हूँ । 
७ मम्मेशी ११९६६ सत्मभक्त 
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गुरुदेव का शिक्षणालूय 


नग्क और स्वर्ग के चित्रों की साला लिखते समय ऐसी बहु- 
तसी समस्याएँ ध्यान में आई' जिन्हें नरक स्वर के चिओ के रूप में 
चित्नित नही किया जासकता, क्योकि नरक और स्व के चित्र में 
परम्पर विरुद्ध दो सोसाओं के रूप बताने पड़ते है | परन्तु कुछ सम- 
स्याएं ऐसी है जिन्हें सीमा के उग्र रूप में तो चित्रित नही किया 
जञासकता परन्तु उनसे जीवन में अशा्त हर ष दुःख काफी बढ़ते हैं । 
और इतनेवर सी उनके वास्तविक कारण तल्लोगी की समझ मे नहीं 
आदे । प्रत्येक व्यक्ति दूसरों को दोषी समझकर दुनिया की स्वार्थे- 
परता का राग अछापता ग्हता है । इस भ्रम के कारण परस्पर में 
काफा सरनोमालिन्य असहयोग, आंवश्थास घणा आदि पेद। हो जाते 
है । सभी अन्याय के शिक्रार होते है और अनेक सुविधाओं से 
बद्धित रहते है । ऐसे भ्मों का दूर करना और घटनाओ का न्यायो- 
चित्त विइलेषण करना; इस लेखमालछा का काय है | धमशास्त्रों मे जो 
सामान्य सन्देश होते हैं- प्रम॒ करो, विश्वास करो, सहयोग करे, 
सेवा करो; उदार बनो, बिनीत बनी आदि, इनका जोवन पर कोई 
प्रभाव नहीं पड़ता | ये तो धर्म को वणमाला है, जो आवश्यक तो 
हैं, पर ब्रिलकुल प्रागम्मिक होने से बिलकुल अपर्याप्त है । इन सन्देशों 
को ज्ञीवन में उतारने के लिये, ओर समाज में फैलाने के लिये जिन 
कठिनाइयों तथा अव्यावहारिकताओं का सामना करना पड़ता है, 
और पद पद पर समझाता समन्वय ओर विर्लेषण से काम लेना 
पडता है उनका जब तक स्पष्टीकरण न होजाय, व्यौरेवार श्रथ- 
प्रद्शन न होजाय तब तक उपदशों का कोई उपयोग नहीं । यही 
कारण है कि अधिकांश धर्मशास्त्रों में सामान्य सन्देश हजारों बार 
कहे जाने पर भी उनसे जनता का कोई पथ-प्रदशेन नहीं होता । 
ऐसी बातें सुनन से कुछ पृण्य होता है इती लोभ से छोग ऐसी बातें 
पढ़सुन लिया करते है । पर इस कल्पित पुण्य से व्यक्ति का तथा 
समाज का काई विकास नहीों होता 
बड़े बढ़े सामाजिक और गजनेतिक प्रइनों से मनुष्य अहुत 


वि 


) १२) 


बेचैन नहीं होता, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी सारे सप्नाज पर या 
राष्ट्र पर बटी दोतो हे इसलिये एक व्यक्त पर उसका सारा बोझ 
नहीं पडता, पर छोटे प्रश्न मनुष्य को बहुत बेचेन करते हैं. । राष्ट्र 
की बड़ी से बडी क्षति से लोग उतने बेचैन नही होते जितने पड़ोसी 
के हारा किये गये साधारण दुव्यवहार से बेचैन होजाते हे | इस- 
लिये धर्म३,सत्र को जो जोवन को चिकिन्सा करना है उसका मुख्य 
और विशाल श्षेत्रु ये छोटी छोटो बाते या घटनाएं हो हैं. और इन्हीं के 
विषय में धमंशाम्त्रों से नहों के बराबर लिग्वा है या ऐसा सामान्य 
निर्देश है जिससे कोई पथप्रद्शेन नही होता | घमंशण्ठ्रा के इस 
अधरेपन को दूर करने के लिये भी यह लेखमाला लिखी जाइही है. । 


न हः 
२- जराबपर जावचास 
भोलानाथ गुरुदेव को नमस्कार करके सुह छटकाये हुए 
बैठगया । उसके मनसभे इत्तनो खिन्नता थो कि चेढरे पर उसको छाया 
साफ दिख रही थी | गुरुदेव ने पूछा- क्यो भाल, आज इतने उदास 
क्यो हो ! 


भोलानाथ ने कहा- आज कोई खास बात तो नहीं है 
गुरुरेव, कभी कभी अपनी गरीबी पर और समाज को दुर्दशा पर 


ध्यान चला जाता हे तो चित्त बड़ा खिन्न होजाता है । 


गुरुदेबव- सचमुच गरीबी बड़े से बढ़। अभिशाप है और 
यह प्राकृतिक नहीं है थास्राजिक है। इसमें कहीं कहीं व्यक्ति का भी दोप 
है पर अधिकांश दोप सामाजिक है। इसलिये तुम सरीखे विचार- 
शोल व्यक्ति का खिन्न होना स्वाभाविक है । 


भोल्ा- पर मुझे गरीबी का कष्ट इतना नहीं अखर 
ज्ञितना गरीबी के कारण होनेवात्ता दुग्यबहार खटकता हे जा 
भिकारी को भिक्षा देदें गे, पर गरोब को उधार मो नदेगे बार 
ऋोसन्माच से ठहरयंगे खिायगे पिल्लायगे पर गरोब को पानी शेलिये 


( १३ ) 


भी घर सें न घुसने दे गे, कितती के यहां रातभर ठहराना होतो ने 
ठहर ने दे गे । गरीब आदमी कितना भी निर्दोष हो पर ऐसा सालूम 
दहीत। है कि गरोबी सब से बड़। पाप है | गरीबी के इस अपमान 
से मेरा जी बहुत जलता है । 

गुरुईव- अपमान से जी जलना स्वाभाविक ही है । परन्तु 
इसमें अपराध उन लोगो का नहीं है जो आथिश्वास्त करते है। इसमे 
अपरगघ लोगो के गिरते हुए चग्त्रि का है; अधिकांश स्थानों पर 
अविश्वसनीय व्यक्त का है, तथा बहुत सा अपराध गरोबोी की 
झूठी वकाछत करनत्रालों का भी है | 

भोला-+ ओर अमीरों का काई अपराध नहीं 

गुरुदेव- अमीरों के अपराध दूसरे है पर इस मामले में 
अमीर गरोंब का कोई भेद नहीं, क्योंकि अमीर ही गरीब का अबि- 
श्वास करने हो सो बात नहीं है किन्तु गरीब भी गरीब का अवि- 
भबास करते है । 

भोला- यह भी ठीक कहा गुरुरेव आपने | सचमुच गरीब 
भी गरीब का विश्वाप्त नहीं करतः पर ऐसा क्यों होन। चाहिये ? 

गुरुदेब- अविश्वास बगसेद के कारण नहीं किया जाता 
किन्तु विश्वासत्रात की समम्भावनाभो' से किया जाता है । अपरि- 
चितो पर या बहुतसे परिचित अमीरो' पर भी विश्वास नहीं किया 
जाता और बहुतसे गरीबो' पर भी विश्वास किया जाता है ॥ यहां 
तक कि जितना विश्वास पशु पर कर लिया जाता है उतना मनुष्यों पर भी 
नहीं किया जाता ' इसलिये वगभेद से इसका कोई सम्बन्ध नहीं ? 

भोला- फिर भी साधाग्णतः अमारो' की अपेक्षा गरीबो' 
पर ज्यादा अविश्वास किया जादा है 

गुरुदेव- हां ! इसमें कुछ तथ्य जरूर है। साधारणत: यह्द 
समझ लिया जाता है |क अमीर का पेट काफी भरा हुआ है इस- 
ल्िय उख्की नियत छोटी मोदी चोज पर न डांलेगी, और ढांछेगी 
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तो गरोब की अपेक्षा उसकी बदनासी अधिक होने से वह अधिक 
डरेगा। यद्यपि इस बात के अपबद भी होते है फिर भी इसमे 
सनोवैज्ञानिक तथ्य मी क,फी है| इसके लिये किसो को कुछ दोप 
नहीं दिया जासकता । 


भोत्षा- सतछब् यह कि गरीबी में अमाव के कष्ट के साथ 
यह अपमान का कष्ट भी लगा रहेगा । 
गुरुवव- लगा तो रहेगा; पर छगा रहना न चाहिये । 
लेकिन इसका उपाय गरोबो और गरोबों के वकीलो के हाथ से है । 
भोला- गरीबो' का कौन वकील होगा ? 
गुरुदेव- होते हैं । अमीरी के लिये व्याकुल किन्तु अस्फछ 
रहने के कारण अमीरोे से ईष्यों कम्नेबाले कुछ नादान दोस्त 
गरीब' के वकील होते है । वे कहा कग्ने है कि गरीब चोरी क्‍यों 
न कर ? उसकी जरूस्त है तो वह चोरी करेगा ही | वे ऐछो कहा- 
नियाँ लिखगे कि जिसमे चोरी और डकैती का कागर्ण बताने के 
लिय उसकी गरीबी का चित्रुग होगा । इसप्रकार चोर डकैन को वे 
निग्पराध बताने को कोशिश करते है । फल इसका यह होता हैं कि 
गरोब आदमी चोरी डकैती कग्ना अपना अधिकार समझने लगते 
हैं, पाप से शरमाना तक छोड़ देते हैं। पर कोई अ'द्मी, चाहे वह 
अमीर हों चाहे गरीब; अपन यहां चोरी करने का यह अधिकार 
स्वीकार नहीं करता किन्तु गरोब को चोर समझकर उसका अधि- 
खास करन लगता है । अब इसमें अविश्वास करनेवाले का कोई 
अपराध नहीं । 


.._. भोला- पर इसमें गरोब का भी क्‍या अपराध है । वह श्रम 
करके भा आवश्यकता की पृति नहीं कर पाता, तब वह चोरी का 
गाब्ता भा अपना लता है । ॥$॒ 


गुरदेव- पर जो चोरी 
सर गे चोरी का रास्ता अपना लेता है उसे त्नोग 
चोर समझे रा चार समझकर सतक रहें इसमें उसे अपसान्त क्थों 
समझना चादिये ? रहों आवश्यक्रता पूर्ति की बात, सो वास्तव में 
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्श्डं 
यह सामाजिक अव्यवम्धा का परिणाम है | जिसके लिये गरीब भी 
उत्तना ही अपराधी हे ज्ञितना अमीर | देशमें जब गरोब ज्यादा है 
तब अपने बहुमत से उस अव्यवस्था को दूर करने के लिये तयार 
क्यो नहीं होते ? 
भोला- आप ही बताये क्यो नहीं होते ? . 
गुरुरब- इसलिये कि गरीब की मनोदृन्ति और अमीर की मनो- 

- वृत्ति सें कोई फक नही है । उसे दश की गरीबी नहीं खटकती अपन" 
गरीबी खटकती है कि मैं गरीब क्‍्यो' हूं, अमुक आदमी की तरह मैं 
अमीर क्यों नहीं ? उसे अमीर से ईष्यो है गरीब से सहानुभूति 

हीं | इनलिये जब बह चोरी करता है तब गरीब अमीर का भद्‌ 
नहीं कर्ता, जिसकी चोरी करने का मौका मिलज्ञाता है उसकी 
चोरी करलेता है | यहा तक कि अपने से अधिक गगैब की चोरी 
भी करज्ञाता है । पर चोरी से न गरीब की समम्या हल होती है न 
राष्ट्र की समस्या, बल्कि उलझन ही बढ़जाती हे । 

भोछा- उलझन तो पूरी है गुरुदेव 
गुरुदेव- पर वह सब अपने आप पेढा की गई है। देश का चरिष्र 

ही गिरा हुआ है । ओर जब इस चरित्रभ्मष्ट की वकालत की जाती 

है! तब चरिश्न-भ्रष्टता बढ़ती ही जाती है, पर इससे मनुष्य भ्रष्ट ही 

होता है, उसका अपमान द्वी होता है वद विश्वास की सुविधाओं 

से वच्चित होता है | इससे न उसकी गरीबी दूर होती है न देशकी | 

बेईमान देश, अपनी आथिक उन्नति नहीं कर सकता | और जब 

दशा ही गरीब है तत्र अधिकांश व्यक्तित भी गरोब ही रहेंगे | वित- 

रण गरोबीका होगा, अमीरी का नहीं । मुद्री मर अमीरों को अमीरो 

क्रा वितरण सारे राष्ट्र में नही होतकता । एक मिटकर दूसरा बने 

यह द्ोसकता है पर सब्र नहीं बन सकते ! 


भोज्ञा- तो इसकेलिये क्‍या किया जाय गुरुदेव ! 
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गुरुदेश- ईमानदारी से अध्कि से ; अधिक शम किया 
जाय ? और योग्य व्यवम्धा के लिये उचित बित्तरण का व्यद्रस्था 
बनाई ज्ञाय | पर पढिलो बात है मासदीरी क्री ईमानदारी बिना सम्रद्धि 
नहीं आसकती न गौरवशीछ जीवन वनसकता है ।ईमानदारी मनुष्य 
का सुसंस्कार है । जो गरीबी में भी सम्भव हे आर अमीने में 
भी । इसके बिना अमीर भी चेईमान होता है । 
भोला-- क्‍या ईमानदार रहकर बरीब गुजर कर सवेशणा ! 
गुरुदेग- वेईमान बनकर जैसी गुजर कर सकता हे उससे 
कुछ न कुछ अच्छी तरह गुजर कर सकेगा । बेईमान सिफ दूसरों 
को ही नहीं छुटता किन्तु दुसरे बेईमातों से छुटता भी है इस तरह 
उसके पल्‍ले कुछ नही पडता | फिर वेईमान का मूल्य कम होता है 
इसलिये स्थायी रूपमें घाटा उसे सहना पड़ता है। इस प्रकार बेई- 
सातों का समप्ताज फायदे में नहों ग्हतां। अपबाद रूपमें एकाघ 
व्यक्ति फायदे से रहता है तो उसके लिये बाकी लोगों को छुटना 
पडत। है । यह भी समाज्ञ से फेली हुई बेईमानी का दुष्णरिणाम है ! 
ससाज के भीतर बेईमानी बसी होने से बेईमानी के विशेध में 


उसका पुण्य प्रकोप नष्ट हो गया है इसलिये बेईमानी पनपतो है 
वह न गरीबी हटा सकती हे न विश्व स्तता का गौरव पैदा कर 
सकती है । 


भोछा- समझगया गुरुदेव ! गरीबी का शोेना न गरीबी 
मिटासकता है न अपमान हट।सकता है। उस के लिये तो हर 
ह।लतसे ईमानदारी चाहिये । 


गुरुदेव-- अब तुम ठीक समझगये भोछे । 


भोला-- यह थब आपको कृपा है गुरुदेव ! 
९टुगी **९०८ 


सनन्‍्यभक्त 
२५९-८०-०८ न्‍ 
॥' सत्याश्रन्न चधों 
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२- बहू की कृतज्ञता 


दमयन्तो गुहदेत को नमम्कार करके एक ओर बेठ गई । 
उसको सुद्रा से सालूम होता था कि वह कुछ कहना चाहतो है । 
उसे चेहरेपर कुछ खिन्नता थी। गुरुदेव ने पृछा-- सब कुशल 
तो है दमयन्ता ? अब तो छड़फे की शादी होज्ञाने से तुम सासू जी 
बनगई तुम्हारी गिनती भी बुजुर्गों में होने लगी। अब खिन्नता 
किस त्रात को ९ 
दुभयन्ती- चापर का छड्डू खाये सो पछताये न खाये सो 
पछताये । 

गुरुदेच-- तो तुम सासू बनकर पछतारही हो, स।सूपन 
तुम्हें पच नही पाया ! 

द्मयनन्‍्ती-- जन्च खुराक ही विषेत्ञी हो तो क्या पचे ९ 

गुरुदेत्-- यह तो सचमुच बड़े दुर्भाग्य की बात है । पर 
तुम्हें इस विषे्ेपन का पता छगा कैसे ? बहू ने कोई दुव्यबहार 
किय। ९ 

दसयन्ती-- यों दुनिया की नजरों में कोई बड़ा दुव्येत्रहार 
तो नहीं किया पर मेरे प्रति कोई कृतज्ञता का भाव उसके मन में 
नटों हे इसो बात का काफी दुःख है | | 

गुरुदेव- पर कृतञता तो किसी का उपकार करने के बाद 
ही पेदा होतो है | परन्तु इन इनगिने दिनो में बहू का तुमने क्‍या 
डपकार कर दिया जिससे कऊनतत्रता की आशा करती हो । 
दमयन्ती- बहू का नहीं किया तो छड़के का तो किया है | विधवा 
होजानेपर कैसी गरीब मे मैने लड़के को पाछ पोसकर तेयार किया 
जो आज उसोके काम आरहा है | क्‍या यह उपकार नहीं है ? 

गुरुदे ब- पर इस उपकार से बहू का वेसा सम्बन्ध नहीं है 
जैसा तुम समझरही दो । लड़का बहू के जितने काम आरहा है 
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बससे ज्यादा बहू लड़के के और तुम्हारे काम आरहोी है। लड़का 
अपने घर सें है और मालिक है, बहू को घर छोड़ना पडा इ मा 
बाप छोडना पढ़े है, सब परिचन वर्ग छोड़ना पड है, इतने त्याग 
के बद्‌ इसे पूरी सालिकी नही. किन्तु सेवा के आदान प्रदान को 
सिर्फ जगह सिल्ली है । यहां बहू उतन लाभ में नहों हे, जितने लाभ 
में वम और लड़का है । इसलिये क्ृतत्र तो तुम्हें रहना हे । तुमने 
बहू के दाल्तपालन वे ये कोई कष्ट नहीं उठाया फिर भी तैयार मात्त 
तुम्हें काम के लिये और घर बष'ने के छिये मिलगया, इसमे तुमने 
उय्क र॒ क्या किया ? उपकार लिया ही है । ऐसं। अवस्था मे उससे 
क्ृतज्ञता की आशा क्यों करना चाहिय 

दसयन्तो- तो क्या बरपे अब सेरा कोई अधिकार न रह। 
गुरुदेव ) आज तक लड़के के लिय मैने कष्ट ही कष्ट उठाये, और 
जब लड़का तैयार हुआ तब सारा अधिकार बहू के हाथ से चढला- 
गया, मे निराधार होगई । 


( यह %हते ऋइते दुम्यन्ती का गछा भरआया और उप्े 
आंचल से आंसू भी पोछना पड़े ) 


गुरुदेव ने सद्ानुभूति के स्वर में कहा-यहां तुम भूलती हो 
दमयन्ती | जिसका उप्कार नहीं क्रिया उससे कृतजता भरे ही न 
सिले. परन्तु कोटुम्बिकता के नियमानुसार विनय शिष्टाचार सेव। 
आदि तो मिलेगी ही और मर्यादा के भोतर उचित अधिकार भी 
रहेगा | इससे निगधाग्ता की क्या बात है ? घगर्मे तुम्हारा अधि- 
कार और स्वामित्व सब्च से बडा है, क्‍या इपको बहूने चुनोंती दी ९ गज 

दमयन्ती- अभी तक तो नहीं दी । 

गुरुरेच - अगर न्याय से रहोगी 
न 0 बा होगी ओर विवेक से कास लोग 


दुसयन्ती- आपकी कृपासे विवेक से तो काम डे 
हे ती ही 
गुरुदेव- विवेक से काम् लेने की कोशिश जरूर करती हो 
हि 
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पर कभी कभी भूछजातो हो । जहां सिफे विनय शिष्टाचार और 
सेवा को हो आशा करना चाहिये वहां कृतज्ञता की सी आशा कब्ना 
जिवेक से काम्त लेना नही है | यहीकारण है कि बहू के बा रेमे तुम्हें 
इस प्रकार शिकायत करने का मोका आये है । 
दमयन्तो- पर मैने कोई बहुत क्ठोर बात तो कही नहीं 
थी | बात बातमसे ही मेरे मुंह से निकल्लगया था कि बड़े कष्टों से 
मेने तेरे पति का पालन पोापण किया हे इख उपकार का कुछ खयाल 
रखना । 
गुरूवेब- ओह | बात तो ज्ञरगा सी हे पर है बढ़ी गलत | 
दमयन्ती- पर उसके जबाब मे बहू ने भो ऐस। ठुस्‍्सा सारा 
जो जन्मभर याद रहेगा | 
गुरुदेव- क्‍या कहा ? 
दमययंती- बोली-- जिन मां बाप ने सोलछाह बप तक मेरे 
पालन पोपण को कठोर तपम्या की, उनके उपक,रो को हो जब में 
भ्रुठा चकी हूं तब जितने सिफ चाकरी करने के लिये मुझे गुलाम 
बनाया है उनके उपकार क्या याद रक्‍्खगी ९ 
गुरुरच- कमाल हे |! तुम्शारी बहू है तो नेज, पर है बुद्धि- 
मती । अगर तुम भी डसके अनुरूप बुद्धिमती मात्रित न हुई तो 
तुम्दारा घर नरक बनजायया | और अगर तुमने चतुरता और डदा- 
ता से काम लिया तो ऐसी तेजम्बिनी और बुद्धिमती बहू महान- 
शक्ति के रूप से घर के लिये आशीवाद बनजायगी | 
दमयन्ती- मेरी तो अकल कुछ काम नडों करती, अब 
भाप हो कुछ राग्ता बताइये ! जेसा आप हुक्म देंगे वेता हो करूंगी ! 
गुरुदुव- हुक्म जमाने से ही काम न चलेगा मश्ञीन को तशद् 
काम कर देन का कोई अथ नहीं । जो तुम्हें करना है पहिले डसकी 
सचाई समझना चाहिये । 
दुमयन्ती- अभी तो मेरी समझ में कुछ नहीं आरहा है । 


$ 
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आप बताइये--क्या समझ केसे समझ ! 

गुरुवेब- तुम अगर लड़की की मां होती ओर उसकी शादी 
के बाद ससुगल में तुम्हारी लड़को से कोई कहता कि तुमने जी घड़े 
कष्ट से लड॒की का पालन पोषण किया हे उस उपकार को अपेक्षा 
तुम्हारी छड॒ुकी पर उस सासू का डपकार ज्यादा है जिसने उसके 
पति का पाछन पोषण किया है, तो तुम्हें कैसा मालूम होता ? ओर 
तुम्हारी समझ मे तुम्हारी लड़की का कैसा मालूम होना चाहिये 
था ! 

दमयन्ती क्षणभर चुप रही , उसके चेहरेपर वेदना की छाया 
आगई। फिर बोलो-समझगई गुरुदेव, से अपनी भू समझगह । 
मै अभी जाती हूं और हाथ जोडकर बहू से माफी सांग लेती हू । 

गुरुदेव- नहीं दमयन्ती, इस तरह साफी सांगने से काम ल 
चलेगा । इससे हेष और गहरा तथा स्थायी होजायगा । गुरुजर 
जब इस तग्ह माफी मांगते है तब यह माफी मागना नहीं कहलाता किन्तठ 
चिढ़ाना या रोप प्रगट कग्ना कहलाना है | छोटो के लिये बड़ों से 
माफी मांगने का जो तरीका है वह बड़ो के लिये छोटों से माफी 
भांगने का नही हे । 


दसयन्ती - तो शब्दों से माफी न सांग ९ व्यवहार सें ही 
नम्नता ओर प्र स का परिचय दूं ९ ० 

गुरुदेब- हां | यह तरीका उससे कुछ अच्छा है । 
पर यहां कुछ अच्छा का अथे यही है कि कुछ कम 
खराब है । इसमें भो नुकसान है ही । क्‍योंकि बहू का यह श्र 
होजायगा कि उसने जो ठुस्से का जबाब दिया उससे सासू जी सोधो 


होगई । इस प्रकार तुम्हे वह हेवान समझने लगेगी और अपनी 
कठोरता या डह डता को अथात शैतानिय त को गुण समझन लगेगी । 
इसप्रकार यह एक व्थिब्रीज़ बोज्ञायगा | 


दसयन्ती --तब क्या करू गुरुदेव । 
गुरुदब-- इसकेलिये बहुद श्षोचविचार नहों करना है 


रू 
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किन्तु यहां आकर जो मरी तुम्हारी बातचीत हुई उसकी गिपो्ट ही 
सुना देना है। सुनाते समय बहू के साथ बेटी सरीखा प्रेमल व्यव- 
द्वार होगा चाहिये ओर चेहरे पर गम्भीरता बिलकुल्न न आना 
चाहिये किन्तु हँसी खेलती दिग्वाई देना चाहिये | पर इसमें सफलता 
तभी मिलेगी जब यह काय नाटकीय ढंग से नहीं, किन्तु मन से होगा। 

दमयन्ती-- सम्झगई गुरुदव ! मेरे मन का भाव बिलकुछ 
बदलगय। है, इसलिये मुझे भाशा है| कि आपकी इच्छा के अनु छुप 

सका सुफल होगा | मेरे ऊपर आपकी कृपा अनन्त है। भुझ 

अन्धी को रास्ता बताने वाले और नरक से निकालकर स्वगे में पहुं* 
चाने व।ले आप हो है 

यह कहकर और गुरुरेव को प्रणामकर दमयन्ती चल्ीगई | 

घर आऊर उसने बह से प्रेमछ स्वर में कहा- बेटी, मैं 
अभी अभी गुरुदेव के यहा से आग्ही हूं. मुझे खेद है कि मे ठझे 
भी साथ क्यो न लेगई । मैने वहां तेरा नालिश कर दी थी । पर 
तू बडो भाग्यञान है। तेरी वर ज्ञीत हो हुई । 

यह कहकर दमयनन्‍्ती हलने लगी । 

वह्द ने मुखकराते हुए कहा- आपकी यह पहेली मेगे समझ 
में नहीं आई मां ! | 

दमयन्ती - इसमें पहेडी क्या है बेटी ? मैंने जो अपने 
उपकार के खयाल ग्खने को बात की थी और तूने जो उप्तका कुछ 
कठोरसा उत्तर दिया था उसी की नालिश गुरुदेव के यहां कः दो 
थी | पर उनने फेसला तेरे पक्ष में दिया। बोले -लडकी के ऊपर 
सां बाप का ही सहान उपकार है, साम ससुर पत्ति तो सहयोगी 
हैं । इसमें उपकार की क्‍या बात हुई ? इस्रप्रकार उनने मेरी भूल 
बतादी । 

बहु- नहीं मां ! भूछ सेरो हुई थी । मैं तभी से पछतार ही 
हूँ कि ऐसी कठोर बात मेरे मुंह से क्‍यों निकछगई ? अब मुझे 
माफ कर दो मां ! 
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दमयत्ती- जब तेरा कुछ कुसूर ही नहीं है तब माफ क्या 
करदूं ९ अग कुछ कुमूर होता भी तो _वच्चे इस हट साफ हे 
मांगा करते वे तो कमर कर के भी मा से रूठते है आर सनवात्ते हा 
बहू-- यह तो दुध मुहे बच्चों की बात हुई मा! पर में 
तो दघम ही नहीं हूँ । 
के ढ्सयस्ती मैने तुझे दुध नही पिलाया तो क्या हुआ, मेरे 
सामने तू जिन्दगीभर दुघम् ही रहगी। 
यह कहकर दमयच्ती ने बहू को छाती से छगालिया और 
प्रेम से उनके सिग्पर हाथ फेरने छगी । पर बहू का सिर घीरे धीरे 
दम्यन्ती के पैरोंपर आगया । दोनों की अखे प्रेमासुओ से भरगई । 
१२ टुगी १*९५०८ सत्यमक्त 
उद्यर्रत्रि २॥ बजे सत्याश्रम बधों 
सर हमसे 
३- मेहमान बेय 
पद्मा ने आकर गुरुदव को नमस्कार किया । गुरुदेव्ने 
कहा -- बहुत दिनमे आई बेटी ! कया ससुग्त्ञ जाने की तैयारी है ९ 
पद्मा- हां ! गुरुदेच, सत्रह दिन होगये हैँ । वहां से लेन के 
लिये आगय हैं । 
गुरुदेच- बहुत जल्दी आगये है। शादी के बाद पहिली 
बार ही ता त्‌ पीहर लोटी हे। कम से कम एक दो माह तो गहना था ! 
पद्मा- पर अब तो सै सन्नह दिन मे ही सारी होगई गुरूदेव ! 
शुरुदेच- किसक्रेलिये भारी होगई ? सा बाप के लिय ! 
पद्मा- सभी के लिये ९ 


गुरुदेव- सां बाप ने तेरा पालन पोषण सज्ञह चर्च 
अल । ञअह ब्षे तक 
किया तब तो भारी नहीं हुई पर अब स कं 
के त्रृह दिन से भारी के 
दोगई ? (री केसे 


पद्मा- अब मुझसे कुछ कास नहीं होत 
कि ईै८ * सेरे स 
नाकरानी जाई है ते। उसका भी बोझ है, मे बी 


फिर में एक श्रीसन्त घर 
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की बहू बनजाने से मेरा उैसव भी कुछ व्वटकता सा साल्ूम होता हे । 

गुरदेव- इसमें ख्यटकने को क्‍या चात हे बेटी, तू श्रीसनन्‍्त 
वर की बह बनजाय इसीके लिये तो तेरे सातापिता ने और भाई से 
काफी सेहनत की ओर शत से बाहर हजारों रुपयो का खर्च 
किया | उनकी इतनो कोशिश ओर इतना त्याग जब सफल हुआ हे 
तब उन्हें चढ़ खटकेगा क्यों ? 

पद्मा- क्या बताऊ गुर 

गुरूुदेव- नहीं वर्ली, वहां तुमसे कुछ बड़ीसी भूल होग्ही 
है । मां बाप में सछादू बप तक तेरा पालन पोषण किया, पढ़ाया 
लिखाया. तुझे जीबनभर सुबवी और सम्पन्न बनाने के लिये हजारों 

पे खच किये, उनके इन अमीम उपकारों के लिये तेरे मन में 

ऊकतक्नता की कुठ कभी माछम होती है| अगर उनने लड़के के लिये 
इतना खच किया होता तो आज्ञ उन्हें वह कमाई तो खिल्ाता ही 
साथ ही तन से भी बह पूरी सेब। कर्ता | पर तेरे लिये तो त्याग 
हो त्याग उनके पल्डे पढ़ा है, ओर बदले में सेवा का एक छोटा सा 
अश भी उन्हें नदी मिल्लग्हा हे । 

पद्मा- पर इभमें मेरा क्या कुसूर है गुरुरेव ! 

गुरुरेव- जहा तक सामाजिक विधान का सम्बन्ध है वहां 
तक नेरा कोई कपूर नहीं । पर लड़की के लिच्रे मां बाप को कितना 
त्याग करना पड़ता है इस बात को लड़की भूल ज्ञाय, ओर मां बाप 
के बलिदान के दम पर जो कछ लडकी को मिल्ला उसका अभिसान 
उपमें आजाय, ओर वह अभिमान मां बाप के सामने भी प्रगट 
होने लगे, इसकी जिम्मेदा-ी तो साम्राजिक विधान पर नहीं डाली 
जासक्ती । मां बाप के प्रति कृतध्न अधिनीत या अहंकारी ब्नने 
का तो सामाजिक विधान नही है | 

पद्मा- पर ऐसा तो मैने कुछ नहीं किया गुरुदेव, 

गुरूदेव- धर में गेटी कोन बनाता है ? 

प्मा- मां और भाभी, ! 
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गुरुदेब- त्‌ और तेरी नौकरानी क्या करती है 


पद्या- मैं तो चार दिन मेहमान हूं, सो क्या करू ९ और 
नौकगनी भी मेहमान ही है, वह भी क्‍या करे ? वह सिफ मेरी 
साड़ी धोदेती है. और जिस्तर बिछा देती है ! 


गुरुदेव- और इस बात के लिये सन ही सन ब्रड़बडाती 
भी होगी कि तेरे मां बाप कैसे कंगाल है कि उनके धर में तेरो साड़ी 
धोने के लिये कोई नौकगणानी मी नहीं हे । 


पद्मा- कहती तो नहीं फिग्ती है, पर उसके मन में यह 
भाव आता है जरूर, जो चेष्टाओ से प्रगट होता है. । 


गुरुदेव- तेरे मां ब्राप नुझे यद किसी गरोब के घर ब्याह 
देते तो उनका ख्चे भी बहुत बचता, ओर तेरे साथ नौकरानी भी 
आती जो उन्हें कंगाल समझने की गुम्ताखी कग्ती, और तू भी 
घर गृडस्थी के काम में उनको कुछ सदद करती + पर उसने तुझे 
सुखी सम्पन्न बनाने के लिये, जो त्याग किया; जो पुण्य किया. 
जछका फल यह है कि आज्ञ उनके घर में उनको सन्तप्न नहीं आई 
है जो कुछ सेवा करेगी किन्तु एक रानी आई है जिसका ठाठ बर- 
दाइत कर ना उनकी ताकत के बाहर होरहा हे | 
पद्मा-- नाचो नजर किये हुए चुप रही | 
गुरूदेब-_ ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा -तू ने मां बाप 
से ससुराल का वणन किया ही होगा कि तेरी ससुराल में कितने 
नौकर हैं और वैभव चारो तरफ किस तरह उछलता दिखाई देवा है ? 
पद्म/-- यह सब बताया है गरुदेव ! 
गरुदेव- पर क्‍या साथ में मां से यह 
४ यह सब वैभव तुम्हारे चरणों की कृपा से, 
बलिदान से मैने पाया है। त्डका तो थोडोब में मां 
बाप का ऋण चुकाता भी है पर लडको को तो 0 
का अनन्त बोझ लिये लियेही सर दल के डपकारों 
| है। भरनापड़ता है मे जिन्दगी भर 


भी कहा है ? कि 
तुम्दारे त्याग और 
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तुम्दारे ऋण से उऋण नहीं होसकती मां । ? 
. प्मा-- ( कुछ रुघे गले से ) ऐसा तो कुछ नहीं कह सक। 

शुरुद॒व ! 

गुरुदेव-- क्यों नहीं कह सकी चेटी ? माना कि छोटे बच्चे 
इसप्रकार कृनन्नता प्रगट करना नहों जानते, पर तू अब छोटी बच्ची 
नहीं है, तू तो उस बयस्कता में पहुँच चुकी है कि मां बाप के यहां 
भी अपने को मेहमान सान सके । तब कम से कस मेहमान के 
समान शाव्द्क शिष्टाचार ही निभाती | 

पद्मा चुपरही । गुरुदेव ने कुछ रुककर कहा-- मानले कि 
तू आज सरीखी बेभवशालीनी न होतो, ओर लक्ष्मी का क्या ठिकाना 
आज हे कल नहीं है, तेरो परिस्थिति बदुल्लजाय, फिर भी तू किली 
लड़की की मां बनकर अपने से अधिक सम्पन्न व्योत्तत के यहां 
लड़को ब्याह दे और तब तेरी लड़झ़ी तेरे यहां इसीप्रकार मेहमान 
बनकर अ।ये, और वह और डध्की नौकरानी तेरी गरीबी पर नाक 
सिकोड कर अपनी वैमवशालिता के गीत सुनने लगे, तब तुझे और 
तेरे पुत्री और पुश्नबधुओं को कैमा साल्मूम होगा ? 

पद्मा की आंखों से आंसू बढ़ने लगे । गुरुदेव ने कहा-- 
बेटी; मनुष्य से भूल हो ही जाय! कर ती है । फिर त तो अभी 
बच्ची है | मूल होजञाना स्वाभाविक हे । ह 

मदत्ता तोबड़ों बड़ो को नहीं पचती है, फिर अभी तो तेरी उच्च 
ही क्या है ? मां बाप के उपकार का बोझ तो कोन उत्तार सकता है, 
किर लडकी को तो वह अवसर और परिस्थिति ही नहीं मित्नती कि 
उनके उपकार का शत्तांश भी बदला देसके । पर विनय और कृतज्ञता 
तथा सेवाबृत्ति की उमंग बताकर मां बाप के मन को सन्तुष्ट रक्‍्खा 
जाय तो छड्कीं को परिस्थिति का बिचार करके यही काफी प्रत्युप- 
कार समझा जासकता हैे। 

पद्मा गुरुदेव के चरणों पर सिर रखकर आंस वद्दाने 
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कर 
लगी। फिर बोली--आपने मेरी आंखें खोल दीं गुरुदेव, अब से 
ठीक गह पर चल गो । मेरों कृतध्नता का पार नहीं गहा हे | इस 
पाप के कारण कदाचित्‌ इसी जन्म में, और पर लोक में तो निश्चित 
ही, सेरी दुर्गेति का पार न रहता। से पश वनती जाती थी गुरूदतर, 
आपने मुझे फिर आदुर्सियत की ओर ल्ोटालिया । 

इतने मे आई पद्। की सां। पद्मा को देखकर बोली-- 

पद्मादेवी न तो आज गुरुदेव से न जाने कितना पाठ पढूलिया । 
बहुत दिनो का पाठ एक ही दिन सें पढ़लिया ९ पर उधर रसाईं 
ठंडी होरही है । 

पद्म मां के चर्णों से लिपट गई ओर रोते गोते बोली -- 

मुझे माफ कर दो मा | पद्म देवी कहकर मुझे आदर के बोझ से न 
दबा डाछो | मुझे प्यार स पद्मी ही कहो | मुझपे बहुत भूल हुई मां, 
तुम्हारे अनन्त उपकारों को मै जानवर की तरह झ्ुढू। चुको थी मां ! 
पर अब सेरी आखे खुलगई है। 
मां ने पद्मा को उठाकर उम्तके सिर्पर हाथ फेरा, आंचल 
से आंस पोछे | फिर गुरुदव से कहा- मेरो ता कुछ समझमे नही 
आया गुरुदेव, क्‍या बात हे 
गुरुदेब- कुछ खास बात नहीं है। इसके साथ चर्चा 
करने से माछूम हुआ कि ससूराल से आनेपर यह घर से बेटों की 
तरह नहीं, किन्तु श्रोमन्‍्त सेहमान को तरह रहती है । उसको यह 
गलती सैने बताई | और आदर तो यह थयानी बेटो हे, इतलिये 
जल्दी समझ भी गई । 

- पद्मा- हां | समझगई सां. तम्डारे चरणों को कृपा से और 
तुम्ारे बलिदान से जो वैधव मुझे भिल्ला उसी के घसड का नजञ्ञा 
मुझे इतना चढ़। कि तुम्हो को घसड दिखान लगी । मे सस्सा 
बनगई सं. पर गुरुदेव ने वह नशा उतार दिया । छः 
बोली-- 4 80 पा ० और रुघते हुए गले से 

हरी गुम हुई बेदी 
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आपकी क्ृप। से मिलगई | ओर समय पर सिलगई । आज इसको 
विदाई का दिन है | ह 

पदुमा- नहीं मां. में आज नहीं जाऊगी। में पद्मदेवी को 
मारकर ओर पदमी को जिलछाकर जाऊगी। चार दिन में ही तुझे 
देख ऊना कि मेहमान पदुषादेवी सरचुकी है और तुम्हारी पदुमी 
बिटिया जी उठी है। अब चार दिन मे तुम्हें बोई काम न करने 
दूँगी | रोटी बनाना बतेन मलना कप्ड़े धोना सब में करूगी । 

मां- तुझे यह सब नहीं करना है बेटी ! जन्म से तझे 
पालते पाछते जब्न मेरे हाथ नहीं घिसे तत्र चार दिन में क्या घिम्र 
ज।यगे ! 

पदूमा- तुम्हारे हाथ घिसनेकी बात नहीं है मां, पर सन्नदद 
दिन में मेरे ज्ीबनपर जो सत्रुद सन मेछ चढ चुका है उसे घिसकर 
निकालने का सवार है मां ! उध्तीके छिये मै चार दिन और रहूगी। 

मां जितने चाहे दिन गह बेटी; मेरी गुमी हुई पदमी 
मिलगई, अब मैं भी उसे जल्दी न जाने दूँगी। यह सब गुरुदेव की 
कृपा है | 

( दोनों गुरुदेव को नमस्कार करके विदा हो जातो हैं ) 
२४ जिन्नी ११-५५ ३. सं. सत्यभक्द 

२८-३-४५९ सत्याश्रम वर्धा 


९ कद, 
४- अनशांसत सन्तान 

त्रिवेणीदास ने गुरुदेव से कहा-- गुरुदेव, लोग सन्तान 
“ को तग्सते है, में भी किसीदिन सनन्‍्तान के लिये तरसता था पर 
भ्रत्॒ तो सन्‍्तान के मारे नाक में दम है । सच दिनगात छीन/झपटी 
कर ते १हते है, गाली मारपीट कग्ते रहते है, किसी का कहना नहीं 
सानते, पडौस के छोग भी उनसे घुणा करते हैं । कया करूँ कुछ 
समझ से नहीं आता | 

गुरुदेव- बच्चों में कुछ चंचलता तो होती ह। है पर तुमने 
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सनन्‍्तान को कुछ ब्रिगाड दिया ह्ले । मे 

ज्रिवेणी- मैन कया किया गुरुदेव ! मैंन उनसे कब कह्दा 
कि बिगड़ ज्ञाओ 

गुरुदेब- बिगड जाओ कहने से बच्चे बिगड़ते नहीं है 
ओर बनज्ञाओ कहने से बनते नहीं हैं | जन्म से न बच्चे बिगड़े 
हुए आते हैं न बने हुए अ'ते है । प्राणी की सहज स्वार्थ वृत्ति और 
अदूर्"दा ता से जो प्रव त्तयाँ होती है, उनपर ठीक ढंग से गोक न 
लगाने से बच्चे बिगड़ जाते है। इससे आशे चलकर वे हमे भी 
परेशान क*ते है और अपना जीवन भी बर्बाद कग्ते है । 

त्रिवेणी- पर रोक तो हम दिनरात लगाते रहते है । 

गुरुदेव- पर रोक छगानेपर भी जब नही लगती तब क्या 
करते हो ? 

त्रिवेणी- यही तो सम्झ में नहीं आता कि क्‍या करे 
कभी कभो गुस्सा आज्ञाता है तत्र दोचार तमाचे लगादेते है पर 
पीछे हमें खुद रंज होज्ञाता है। 


गुरुदेव- तब ऐसा काम क्‍यों का्ते हो जिससे रंत्र करना 
पड़े ९ 


त्रिवेणी- क्या करें ? जब बार बार चिल्लाने पर भी बच्चे 
नहीं मानते तब क्रोध आ ही ज्ञाता हे । 
गुरुदेब-- यदि क्रोध उचित है तब रंज क्‍यों करते हो 


ये अनुचित है तो अनुचित क्रोध का किसीपर अच्छा असर कैसे 
पड़गा ( 


तिवेणी-- तब क्‍या करें गुरुदेव ! न वे क्रोध करने से 
मानते है न बिना क्रोध किये मानते है 


कफ आगििर उन्हें समझाय[ 
से जाय ९ बच्चे तो बन्दर ७ हे हे ध 
5 न्द्र का जा ] 
नदी सकते | त होते हैं, वे एक जगह बेठ ही 
गुरुदेव - उन 


हें एक जगह कैद करने की जरूरत नहीं है | 


हि 
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उन्हें बाल्यावम्था में ही बूढ़ा नहीं बना देना हे! | इससे तो उनका 
शारारिक ओर मानसिक चिकास हो रुकज़ायगा। उन्हें बाल्ती।चत 
क्रीडाएं करन दा । सिफ उनका ऐसी सयादाएं बॉधदा कि उनका 
उल्लघन कर व कुसस्कारा न बच जाय | जस चोरी करन को आदत 
गाला दुन की आदृत, दूसरे को चाज चुकस:ःन करन को आदत, 
मातापता कु सिवाय अन्य लोगो स मागन को आदत, सिनमा 
आंद के गन्द गात गान की आदत न पड़ने दा। 

त्रवर्णी- इन्हीं सब बातो के छिय ही। तो हम उन्हें दिनरात 
रोका करते है ? 

गुरुदेव- पर केवल शब्दों से रोकने से काम नहीं चत्नता | 
रोक क्रियात्मक होना चाहय । साथ ही अनुशासन से जयग्नता री 
अपेक्ष। दृढ़ता आधिक होना चाहिये और छाथ म समझाग्ट भी । 

ज्रिवेणा- दृढ़त। से क्या मतलब ९ 

गुरुदब-- मतलब यह कि जिस बातपर तुम रोक लगाना 
चाहते हो उसपर हृहता स राक लगाओ | अगग गेक न मान वो 
उपेक्षा न करो, हँसा मे न टाज्दरो, डांचत दृड दो। साथ ही बुरे 
काम की बु ।ई भी समझाओं | यह मत समश्ञ] क बच्चे क्‍या 
घसमझग ? वे काफो समझते हैं । 

त्रिवेणी- समझान को तो हम दिनमर समझाते है. दिनमर रोक 
लगाते है. डाठत फटकारने भी है, दंड भी देते है पर वे अपनी चाल 
नहीं छो ड॒ते। 
गुरुदव- बिना समझे ज्ञर जरा सो बातपर डाटते फटकारने 

शहनेसे उसका मूल्य समाप्त हो जाता है। दिन दो दिनमें कदाचित 
सप्राहमे एकाध बार से अधिक्र डाठ फटकार का मौका न छातनों 
चाहिये | इमसे डाट फटकार की विशेषता बनी ग्हती है । और 
छोटं' छोटी बातोपर डट फटकार भी न ब्रत्ताना चाहिये | इससे वे 
छोटी छोटी बातों के समान ही बड़े बढ़े अपराधों को मानने लगते हैं 
ओर जिसप्रकार छोटी छोटी बातों की पर्बाह नहीं करते उल्ची प्रकार 
बड़ी बड़ा बातों की भी पवाह नहीं करते हैं । 
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त्रिवेणी -- हां ! यह भूछ तो होती है । ४ 
गुरुदेब-- छोटी छोटी भूले ही बच्चों को बिगाड़ देती हैं । 
बनको सुधारने के लिये जरूरी है कि उन्हें १- कम से कम डाट 
फ्रटकार बताई जाय २- जब बताई जाय वब हृढता से बताई जाय 
और उलका पालन जरूर कराया ज्ञाय। ३-तुम्हें हुक्स देने का 
अधिकार है इललिये मनचाहे हुक्म देने की वृत्ति तुम्हारे भीतर न 
आना चाहिये, किन्तु जो हुक्म तुम देरहे हो उसकी उपयोगिता उन्हें 
डांट फटकार के लाथ नहीं किन्तु प्रेम से गम्भीरता के साथ सम- 
झाना चाहिये | ४-अवस्था के अनुरूप उनमें गौरव की भावना भी 
जगाना चाहिये जिससे वे अनुमव कर घके' कि वे भले हैं इसलिये 
यह बुराई उन्हें शोभा नहों देती | ४- इस बात का ध्यान रखना 
चाहिये कि इन सच्च अंकुशा के कारण उन्तक। हृदय दब न ज्ञाय, 
उनबोी खिलाड़ वृत्ति प्यासी न रहजाय । अन्यथा या तो वे बिल्कुल 
दुच्बू नि हो जथगे , या तुम्हारे अकुझों को तोड़कर बिलकुल 
ल्हड होज थी । 
जिवेणी-- बच्चों को पात्नना बहुत कठिन है गुरुतेव ! 
गुरदेव-- बहुत कठिन तो नहीं है पर महत्वका जरूर 
है। कठिन तो इसलिये बनज्ञाता है कि हमे खुद अपनेपर अकुश 
नहीं है। बच्चो के सामने हम गालो बके' पर बच्चो को गोेके' तो 
उसका वया अथ द्वोगा ? हमें अपना जीवन अच्छा बनाना चाहिये 


तब बचों पर उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा । बच्चो से सद। प्रेस करे 
न 5 ए ' 
सद। भस से वे छो, पर साहांघ न बनो, सदा विवेक से काम 
छेते रहो । 

छिवेणी- पर जो लोग कभी गाली नहीं देते उनके बच्चे 
भी गाली देना सीख जाते हैं। जो कभी चोरी ह 
बच्चे चो- करना सोख जाते हैं। यह सब करा से सीख जाते हैं ? 

< बे सियये ० है 
एरदच- परासियों से सोख जाते हैं, साथी बच्चों से सोख 
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जते हैं | स्कूच में तो भेजना ह्वी पड़ता है! और वहां एक से एऋ 
वढकर खराब बच्चो को संगति मिलती है. इसलिये वहां से सीख- 
जाते हैं | हमारे शिक्षक बच्चों के चग्त्रि की कोई जिम्मेदारी नहीं 
डठाते उन्हें तो किसी तरह किताब पूरी करा देने से मतलब । 
त्रिविणी- जब हम दो बच्चों को नहीं सुधार पाते तब 
शिक्षक ४०-५० बच्चों को कैसे सुबार पायगा 
गुरदेव-- सुधार पायगा | मातापिता की अपेक्षा बच्चों - 
पर शिक्षक का प्रभाव ज्याद। पड़ता है। वह कभी कभी सदचार 
का पीग्यड लेलिया करे और बच्चों में सदाचार को प्रतिस्पद्धों का 
भाव पैदा करे तो बच्चे सुघर सकते हैं। खदाचार को उत्त जन दिया 
जाय, उसकी प्रशंघा की जाय, दुगाचार की बुराई गम्भीरता से 
बताई जाय, बटनाओं का विद्वक्ेषण करके उन्हें समझाया जाय, 
सदाचार से प्रसन्नता दुराचार से अप्रसन्नता का सम्बन्ध ग्क्खा 
जाय तो लड़के जरूर सदाचारी बनसकते हैं।इन सब बातों पर 
उपेक्षा और लापबाही से ही बच्चे बिगड़ते हैं । 
डिवेगी- पर जब शिक्षक यद्द जिम्मेदारी नहीं उठाते तब 
हम क्या करे १ 
गुरुदेब- हम खुद उनपर ध्यान दें। उन्हें काफी खेलने 
कुदने दें, शक्ति के अनुसार उनको फम् इशे भी पूरे करे, उनके 
अभनन्द में आनन्द व्यक्त करे ; पर कोई उनमे ऐशी बुगाई दे 
जिससे उनका बचाना जरूथे है तब उनकी बुराई बताकर उनके 
साथ गम्भीग्ता से व्यवद्वार करे | उनकी फर्माइशें पूरी न करे; 
आनन्द व्यक्त न करे । ऐसा परिवतित व्यवहार तनब् तक करे जब 
तक वे बह बुगई छोड़ न दें । जब वे बुराई छोडदे, या कोई अच्छा 
काम करे तब उन्हें शात्ासो दें, उनको प्रशसा करे | इस तरह 
बच्चो में गुणदोष के फलाफल का विवेक पेदा दोजायगा। सदा 
ल्लापवाद्दी ग्खना, कभी जगा जरामी बातपर पीटने लगना, कभी 
बडी से बड़ी बातोंपर उपक्षा कर जाना, न्याय के अनुधार नहीं, 
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अपने मन की तरंग के अनुसार व्यत्रद्वार करना, इन सब बातों से 
बच्चे अंकुश से बाहर होकर कुमार्ग में चले जाते है । है 
ब्रिवेणी- आप ठीक कहते है गुरुदेव ! देश के सामने यह 
भी मदहत्वपूण समस्या है। इसके लिये एक पंचच्र्पीय योजना 
बनाने की जरूरत है। जिससे सारे देश के लोग निश्चित नीति के 
अनुपार बच्चों का पालन कर आगामी पोढ़ी का सुधार करे | 
गुरुरव- खेर ! लग्कार इस विपयमें पचरवर्षीय योजना 
बनाये चाहे न बनाये पर तुम तो अपनी पंचवर्पीय योजना बचा 


ही सकते हो । याजना के सूत्र तुम्हें ध्यान मे रखना चाहिये और 
पालना चाढिये । 


जवेणी-- योजना के सत्रों में ही भूल दो ज्ञाती है गुरुदेब, 
आप खब रूप बतादें तो मे उनका ध्यान रक्खू । 

गुरुदेव- दृष्टि प्राप्त होजाने पर सूज अपने आप सूझ जाते 
हैं। फिर भी स्पष्ठता के लिये सिलसिलेबार सूत्र बता देता हूं । 


४-- बच्चो से खूब प्यार करो | उनके आन में आनन्द 
का अनुभव करो । 4 


२-- बच्चों की आवश्यकताएं अपनी शक्ति के अनुमार 
पूरी करना चाहिये जिसे पूरा नहीं क्रिया जासकता उनका कारण 
उन्हें समझा देना चाहिये कि बह क्यो पूरी नही को जासकती | 

३- जो बुगई तुम बच्चो से नहीं छाना चाहते बह बुराई 
तुम्हारे जीचन में न होना चाडिये | कदाचित कोई बुराई अपरिहार्य 
हो बेर्ठ! ही तो उसकी बुगाई का पश्चात्ताप बच्चो के सामने प्रगट कग्ना 
चाहिये। उन्हें यह समझन। चाहिये कि हम अमुऋ बुराई के शिकार 
होकर कैणा कष्ट उठा रहे है | अब तुम्हें उतसे बचना चाहिये जिससे 
हम सरीख कष्ठ तुम्हें न झेलना पड़े। 


४-- समय समय पर बुराई को निन्‍्द[ औ 
प्रशंसा करते रहो । पे! आर भछाई को 
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५-- बालकों में जन्न कोई बुराई देग्यो तब उनकी जिसप्र- 
कार निनन्‍दा करते हो, उसी प्रकार भलाई से उनकी प्रशसा भी करो 
उन्हें शाबासा भी दो । 

६- यथाशकक्‍य उन्हें दुःसंगति से बचाये रक्खो | 

७- कोई रोक लगाना हो तो गम्भीरता से लगाओ | न 
लगने पर उपेक्षा न कगे उसका जबाब तलब कगो । 

८- सदा डाटते डपटते और माग्ते पंटते न रहो ! इससे 
चच्चे निलंज्ज, लापरवादह आर धृष्ठ होजाते है इसलिये ऐसे प्रसंग 
कस से कम आने दो | 

९-- उनको योग्यता के अनुसार उनपर जिम्मेदारी डालो! 

१०-- बालकाचित चपत्नतताओ को, उनकी खिलाड़ू वृत्ति 
को दबाने की कोशिश न करो ! सिफ इतना पथ प्रद्शन करते रहो 
जिससे इस चृत्ति का दुरुपयोग न हँं।सके । 

ये दस सूत्र काफो हैं । 

त्रिवेणी- परिपण हैं गुरूुदेब ! मुझे परा विश्वास है कि 
इनके पालन से हमारो भी परेशानी बचेगी ओर बच्चों का भी 
कल्याण होगा । 

२३ अका “?*९४९ ६३. सं सत्यभक्त 
रामनवमी ता. १७-४-५९ सत्याश्रम चधा 
७- प्यार को उम्र 

उनदिन रजनी ने गुरुदेव से एक विचिज्न ही प्रइन पछा | 

बोली-प्यार की उम्र वितनी हे गुरुदंव ! 

प्रचलन से चोकते हुए भो गुरुदव ने सग्लता से ही कहा- 

प्यार तो एक तग्ह से अमर है बेटी ! आदमी को उम्र से उसकी 
उम्र ज्यादा है वह सग्न के बाद भी ग्हता है । 
रजनी कुछ देर चुप रहकर गहरी सांस लेकर बोलो-लेकिन 


| 
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' ज्लेरे घर में तो प्यार की उम्र एक ब्ष को भी न निकली गुरूदव ! 


गुरुदेव- आदसी को जिसप्रकार मरने के पद्िले नाना तरद 
की बीमारियां होती है उसी प्रकार प्यार भी बोसार होता है । 
अन्तः इतना ही है क्रि ब्रीपार आदु्भा को छोग अन्त तक बचाने 
की कोशिश करते है पर बीमार प्यार को तुरन्त ही मुदा समझ लेते 
हैं। एकदम निशश होजाते है । । 

गुरुदेब की बात सुनकर रजनी कुछ देर बिचार में पड़ी 
रही, फिर बोल्ी-प्यार ऐसा बीसार क्यो दवा होगा गुरुदंव को 
डल्तके सरनेका श्रम होने छगे। 

गुरुदेब- अनुचित आशाएँ करने से; साथी की रुचि 
सुविधा आदि का ख्याल न करने से, जिम्मेदारी का भान भूलजाने 
से, आवेगो को वश मे न रख पाने से प्यार बीमार होजञाता है, 


प्यार की बीमारी को न सम्दाला जाय तो प्यार सग्जाता है था मरे 
हुए के समान होज्ञाता है । 


रजनी- गुरुदेव, मेरी तो समझमें ही नहीं आता कि किस 
कारण से हमारा प्यार सर गया था बीमार होगया । मैन कोई बडी 
आशा तो नहीं की थ। गुरुदेव !मैने तो पिफ यही चाहा था कि विवाह 
के पहिले जसे हम एक दूसरे को चाहते थे, आदर करते थे ध्यान 
रखते थे वेसा बाद से भी रग्वते लेकिन मेरे साथ बिश्वासघात किया 
गया। विवाह फेबाद मुझपर उपेक्षा होने छगी । अपन कास से काम, मेरी 
किसी को पवाह नहीं । यदि ऐसा ही व्यवहार रखना था तो विवाह 
के पहिले ही साफ कह देता चाहिये था,या ऐसा ही व्यवहार तब 
भी कग्ना चाहिये था जिससे से धोखा न खाती | पर मैं तो 
विद्वाघ्घात का शिकार होगई । 

गुरदेव- तेरे इस दुःखो जीवन से मुझे भी काफी दुख 
हुआ है रजनी फिर भी इसका ठोक इलाज्ञ तभी होलकता हे जब में 
चन्द्रपकाश की बात भी सुनत्द | इक्तर्फी बात से न्याय नहीं 
डोता । और न्याय विन्ता समस्या सुलझ नहीं सकती । हा ! सै यह 
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मानता हूं कि तूने जो कुछ कद्दा है वह सब सत्य हे । पर सत्य तो 
आपेक्षिक है | होसकता है में अपनी अपेक्षा से एक बात तिंलकुल 
सत्य कहू' और दूसरा अपनी अपेक्षा से उससे उल्टी बात को सत्य: 
कहे । इसप्रकार सत्य के दो पहलुओंके विरोधसे सघष छिड़ जाय, 
प्र म नष्ट हो जाय। समन्वयहीतल आशिक सत्य असत्य के समान हो 
होता है बेटी ! ह 

'रजनी- तो आप उनसे भी पूछ लीजिये गुरुदेव ! 

उससे भी पूछ छगा फिर भी तू अपने पक्षका आंशिक 
सत्य तो सुना ही दे । जिससे चन्द्रप्रकाश से चर्चा कग्ते समय 
सुभीता हो । तु 

रजनी- मेरी कोई बड़ी शिकायत नहीं है गुरुदेव ! में 
उपेक्षिता हू' । बिवाह के पहिले घंटो बाते करते रहते थे फिर भी न 
अघाते थे। मेरी जग सी भी जरूरत होती तो उसे पण करने में 
तन्परता दिखाने । पूरी कर देने पर भी और किसी जरूरत के लिये 
बार बार पूछने । मैं कोई चीज़ परोसती तो उसे बड़े स्वाद से खाते 
और बार बार तारीफ करते। कभी कुछ ज्यादा परोसदूँ तो भी 
मेरा आग्रह न टालते । पर अब बात करने को फुरसत नहीं । कोई 
ज्रूग्त चताऊ तो उसे परी करने में उत्साह नहीं। मेरी बनाई 
चीजों की प्रशसः नहीं ' कभी प्र म॒ से ज्याद। परासदूं तो प्रमन्नता 
के बदले झुझलछाहट । ये सब प्यार के मरने को ही निशानियाँ तो हैं 
गुरुदेव ! 

गुरुदेव सन ही मन हँसे । पर गश्ज्नी का रुघे गले का 
स्वर और आखो में आंसु देखकर उनने हँसने की अपेक्षा सहानुभूति 
के स्वर में कहा-तेरी वेदना स्वाभाविक है रजली ! पर इसका 
कारण प्यार की मोत नहीं, तेरी कुछ नासमझी है । 

रजनी- नहीं गुरुदेव ! दोनों अवस्थाओं का अन्तर इतना 
सूक्ष्म नहीं हे कि उसे मै समझ न सकू । 

गुरुदेव-- बालक जब जवान होजाता है तो बाल्यावस्था 
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की बहुतमी बाते नष्ट होजाती हैं | छछछना कूदना, धात वात में 
रोना हँसना आदि जवानी में नहीं रहता। दोनों अवस्थाओं का 
अन्तर इतना साफ रहता है कि उसे समझने में दिक्तत नहीं होती ! 
पर यह अन्तर पड़जाने का अथ यह नहीं हे कि बालक सर गया हे । 
गुरुदेव की यह अद्भुत बात सुनकर रजनी को कुछ 
हमीसी आागई | उसने आश्चय से कुछ सुसकराते हुए पूछा-- वो 
क्या हमारा प्यार बालक से जवान होगया है गुरुदेव ? 
गुरुदेव ने कूछ गम्भीरता से कहा-- हां ! ऐसा ही क्छ 
समझ बेटी ! विवाह क पहिले और कुछ समय बाद भी तुम एक 
दूसरे के लिये मेहमान थे । मेहमान से किसी प्रकार की सेवा लेने 
की आशा नहीं की जाती, अधिक से अधिक सेत्रा देने को ही 
कोशिश को जाती है । उसकी त्रुटियों को नहीं देखा जाता । यही 
डिष्टाचार है | पर विवाह के काफी समय बाद दम्पति आपस में 
मेहमान नहीं रहते । किन्तु काम के साथ धर्म और की मी जिम्मेदारी 
उठानेवाल सहयोगी बजजाते हैं। उस समय प्यार बरसाती नाले 
की तरह उछल्तता नहीं है किन्तु गंगा की तरह गम्भीर होजात। है। 
रजनी- पर क्या गस्भीर का अर्थ गुगा होता है गुरुदेव ! 
गुरुदेव- होता हे, पर गूगा कहा नहीं ज्ञाता। आदमी 
जब जिम्मेदारी उठने के कास में ढगजाता है तब बोलना कम 
होजाता है । उस समय शब्द भाषा के स्थान में कायभाषा का 
प्रयोग होने लगता है | यो तुझ सरोखी बच्ची कह ही सकती है कि 
यसाती नाला मुखर है और गगा गूगी है । पर इससे 
गगा की इज्जत घट सकती हेन उपयोगिता | ड़ 
रजनी कुछ क्षण सोचती र्‌ 


लक 


ही फिर बोली- 
जिम्मेदारी के बोझ के कारण है ? क्या भेरी उपेक्षा 


गुरुदेव-- दोनों तग्फ की बात सुने दि 
ता 
कुछ कद नहीं जासकता, पर बहुत सम्भावना जी जा 
े 


श्र 
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दालतमें इसे उपेक्षा न समझना चाहिये। 

रज़नी-- आपके तक ओर रृष्टान्तों का उत्तर नहीं है 
गुरुदेव, फिर भी मेरे साथ जो उपेक्षित व्यवहार छिया जाता है. 
डपका कारण समझ में नहों आत्ता । 

गुरुदेव-- देख चेटी ! ज़िसप्रकार पहिल घंटों बाते' करने 
का समय निकाला जासकता था उ8 प्रकार सदा नहीं निकाला 
ज्ञासकता । ऐला करने से एक तो धंधा सारा जाता है, 
दूमरे इस प्रकार बाते करने के लिये नये नये विपय 
भी नहीं रहते | वही वही बाते बार बार करने से उनसे रख 

दो मिलता । इसके साथ जीवन की कछा का; जसके 

गोरव का. तथा उपयागिता का भी तुझे ७ न रखना चाहिये। 
पति पत्नी दोनों गाहस्थ्य जीवन के कार्यो में अधिक से अधिक 
डयग्त होना चाहिये। पति अगर काथय में व्यग्त २हे और पत्नी 
बेकार सी बेठी बेदी सिफ इसी बात की बाद देखती ग्ह कि ये काम 
छोड़कर मेरे साथ गप मारने कब आते हैं, तो इनसे पत्नी का मौरव 
नष्ट होजायगा । उसकी उपयोगिता घटजायगी । यह जीवन कल्ञा 
का नाश होगा । इसलिय पत्नी को भी किसी न किसी काम में 
क्षगा रहना जरूरी हे । ओर गप शाप को उतना हो समय निकालना! 
जरूरी है जितना पति भी निकाल सकता हो । दोनों एक दूसरे की 
बाट देखे उसी में स्वाद है, गोरव भी है| अपने को बेकार और 
बिलकुल सस्ता बना लेना कलाहीनता है । 

रजनी- इस विषयमे अब मुझे अपनी कुछ भूछ मालूम 
ढोरही हे गुरुदेव ! 

गुरुदेव - द्वां बेटी ! जीवन की कछा यह खबसे छड़ी 
कछा है | बड़ी से बड़ी बिदवत्ता मिल्न जानेपर भी यद्द कछा नहीं 
मिलती । परतू अगर चतुरता से काम लेगी दो तेरी सभी समस्याएं 
घुल्म जायगी । 

रजनी- और समस्याओं का हछ भी बता दोजिये गुरुदेव ! 
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गुरुदेव- तेरी समस्याएं बहुत जटिल नहीं हैं बेटी क्‍ अपनी 
जितनी ज़रूरत पति पूरी कर सकता है उसे बार बार बताने से या 
उससे ज्यादा बताने से पतिमें जरूग्त पूछने की हिम्मत नहीं रद्द 
जांती | यदि अपनी जरूरत बार बार न बताई जाय, ओर उसी की 
जरूरत पूछी जाय तो पति भी पत्नी को जरूरत पूछने का आदि 
होजाता है. | तुम उसकी कतेव्यशीछता पर धन्यवाद दने लगो, 
प्रशंसा कग्ने लगो तो वह भी तुम्हें धन्यवाद देन लगेगा और 
प्रशंसा करने लगेगा | कहों कहीं ऐस। भी होता है कि पति पत्नी 
को पुरे तरह साल्किन समझकर सारी कमाई पत्नी के हाथ में 
देकर निश्चचन्त होजाता है | तब अपन बजट की सयोदा के भीतर 
रहकर पत्नी का ही कतेञ्य होता हे कि वह अपनी जरूरते पूरो 
कर्ले तथा पति की जरूरते' भी पूरी कग्द । इतना गौग्व मिल्ज़ाने 
पर फिर आशा करना कि पति सेरी जरूरते पूछा करे एक तरद्द की 
मूखता हो होगी ' + 
रजनी- सचमुच मूखता ही होती है गुरुदेव ! 
गुरुदव- यदि अपनी सूखता समझ से आगई तो समस्या 
की जटिल्त। समाप्त होगई । बोकी छोटो छोटो बातो का हल तो 
अपने आप सूझ जायगा | पगोसने आदि की बाते तो बिल्कुल 
सामूली हैं। शुरु में कुछ समय तक आदमी स्नेहवश जरूर्त से 
न्यादा भो खाज्ञात। हे पर कुछ समय बाद जब स्वास्थ्य का बिगड़तः 
देखता है तब उसे अधिक पगेोसने वाले से सहानभूरति नहीं रहती ! 
इस विषयमें विवेक से काफी कास छेने को जरूग्त है । कौन सी 
चीज आमभ्रह करके पगोसने लायक है, किसी के लिये पति वास्ववमें 


इनकार कर रहा है, किस के त्रिये शिष्टाचारी इनकार कर 
रह। हे यह समझकर आग्रह की सयादा बाँधना चाहिये | फिर 
भाग्रह का अपमान न होगा । 


रजनी का चेहरा खिलगया | बोली ब हि 
गुरुदेव ! अब सेरी निराशा दूर होगई है । हुत कुछ समझ गई 


ः 
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गुरुरेव-निराशा का दूर होजाना भी बीसारी की अच्छी 
से अच्छी चिकित्सा है। क्योंकि अपनी निराशा की छाया दुसरे 
पर भी पड़ती है और उस पर निगाशा छाजञाती है । इस तरह 
शिकायत और बढ़जाती है ! अपने चेदरे पर आशा और उत्साह हो 
तो पति के चेहरे पर भी बह दिखाई देन लगेगा । मनुष्य सात्र में, 
खासकर पतिपत्नी में डिम्बप्रतिविग्ब भाव रहता है | दर्पणमें हम 
जैसी सूग्त देखना चाहें हमे अपनो सूरत वैसी ही बनाना चादिये। 

रजनी खिलखिला पडी । बोढी- एक से एक बढ़कर अन- 
मोल मंत्र सिखाये गुरुदव आपने, मेरा तो सारा विष ही उतर 


_ गया। अब जाती हूं। सिद्ध किये गये संत्रो को अजमाऊ गी । 


इसके बाद गुरुदेव को प्रमाण करके रजनी चली गई । 

एक हफ्ते बाद रजनी अपने पति को लेकर आई । दोनों ने 
गुरुदेव को प्रण/म॒ किया । गुरुदेव ने रजनी से पूछा-क्या हाछ 
है बेटी ! कर 

उत्तर दिया रजनी के पति चन्द्रप्रकाश ने- आपको अनन्त 
कृपा से सब ठीक है गुरुदव ! रजनी दुंत्री तो अब बिलकुल बद्ल- 
गई हैं। प्रधज्नता और सन्तांष इनके चेहरे पर नाचते गहते हैं । 

गुरुदेव ने सन्‍्तोष प्रगट करते हुए कहा--जीवन को दौक 
तगह से समझने का हंष्टकोण तो है. | वह सुधार गया तो सारी 
भूलें सुधर गई । 

व्-्द्रप्रकाश ने कहा- भूले इन्हीं को नदीं थीं गुरुदेव, मेरी 


भी भूलें काफी थीं। पर मुझे भो अपनी नादानी समझ में आगई । 


रज्ननी बोली- आपने ठीक कहा था गुरुदेव कि मनुष्यों में 
बिम्ब प्रतिबिम्ब भाव रहता है । 

गुरुदेव न हँसते हुए कहा- तेरी इस सफलता के लिये 
ग्रधाई । पर यद्द तो बता कि अब तुझे प्यार की ७म्र कितनी माठ्म 
ोती है ? रे 

रजनो बोली- अब तो वह अमर मालूम द्वोता दे गुरुदेव ! 
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यह कहते रजनी मुसफराई, गुरुदेव हँसे; ओर चन्द्रभकाश् 


ने अट्टदास किया | मा 
८ सत्येशा १९९६० सत्यभक्त 
८१-६० सत्याश्रम वधों 


है हल 48 
६- गभवता कुमारा 
आज सबेरे जब सुषमा गुरुदेव के दशेन के लिये आई तथ 
दस दिन की तरह न उसके चेढरे पर प्रसन्नता थी, न उसके धर द्व से 
कोई शब्द निकछा । प्रणाम करके चह एक तग्फ चेठ गई । उसकी 
आंखे कह रही थीं कि इन आंखों ने रातमर नींद नहीं पाई है ओर 
रातभर बहती रहा है । ह 
गुरुदेव ने किसी घोर संकट की आशंका से पुछा-- क्या 
. बात है सुषमा, आज तो तुम्हारा चेहरा ऐसा है. मानों रातभर 
तुमने नरक को वेदना सह्दी हो।.« 
सुषमा-- नरक की ही वेदना सही है गुरुदेव, मेरा तो 
स्वनाश होगया । में किसी को मुंह दिखाने छायक भी न रही । 
शुरुदेव- बड़े से बडा संकट मनुष्य का सर्वनाश कर 


सकता है पर संक्ट कोई पाप तो नहीं है. कि उसके कारण सनुष्य 
किसी को सुह्दे दिखाने लायक न रहे । 


सृषमा- पर सेरा संकट ऐसा ही है गुरुदेव, कि मैं किसी 
को मुंह दिखाने लायक न २ह्दी । 

गुरुदेव- मैं तुम्हें खूब अच्छी तरह जानता हूं सुषमा, तमसे 
ऐसा हल पाप नहीं होसकता जिससे तुम मुंह दिखाने त्ञायक 
न्‌रहो। 


सुषसा- मैं न सही तो सेरी बेटी सद्दी 
भी तो सां का मुह काला हो सकता है। 


गुरुदेव- किसी के पाप से दूसरे का मु६ काला नहीं होस- 


। बेटी के पाप से 
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कता सुषमा, फिर मैं तुम्हारी छड़को को भी जानता हूं, उससे भी 
कोई पाप नहीं होसकता । 


सुषमा- अब आपसे क्या कहूं गुरुदेव, शकुन्तल्ा गर्भवती है । 

समाचार ऐसा अप्रत्याशित था कि सुनकर काफी चॉंका 
जासकता था पर गुरुदेव चौके नहीं, किन्तु घेये स कहा- हूं, बाठ 
जग खण्ब ही है। पर इससे जितना तुम्हारा या शबुन्तल्वा का 
मुंह काला होसकता है उससे सोगुना काला तुम्हारे समाज का 
मुह इं।सकता है । 


सुपमा- समाज का इसमें क्‍या अपराध है गुरुदेव ! 

ग़रुदेव-- सार' अपराध समाज का है। इस समय शक्क- 
न्वढा को क्‍या उम्र होगी 

सुपमा- चौनीसवां चलरहा है । 

गरुदंव- उसकी शादी के लिये तुम कब से प्रयत्न कर 
रही दो ? 

सुपमा- जब से वह पन्द्रह को हुई तभी से कर रही हूं । 

गरुदव- शक्ुुन्तला सरीखी सुन्दर स्वस्थ शिक्षित सुरव भावी 
और गृह काये कुशल लड़को के विवाह की नव वष तक कोशिश 
होती रद्दी फिर भी उसकी शादी क्यों नहीं हुई ? 

. सुषमा- दहेज के अभाव गरुदव ! लडकी के थोग्य वर 
के लिये हज)रों का दहज चाहिये जब कि मरे लिये तो सो दो सौ का 
इन्तज्ञाम करना भी कठिन था। मेरे लिये तो लडकी का पालना 

7 पोसना भी कठिन था, फिर दहेज कहां से लाती । 
गरुदेब-- क्‍या बिना दहेज के वर नहीं मिल सकता था ९ 
सुपमा- योग्य ब२ नहीं म्िलसकता था। यातो ऐसा 
कंगाल अकमेण्य मिलता था जो अपना भी पेट नहीं भर सकता था, 
या इतनी उम्र का जो उसका बाप सा माल्म हो या ऐसा दुराचारी 
जिसके साथ एक दिन भी निभना कठिन हो ऐसी हालत में बेटी की 
शादी कैसे कर देती | लड॒का बड़ा श्रीमान द्वोना चाहिये, ऐसी तो 
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शर्ते मेरी थी नहीं, लड़की के अनुरूप हो और दोनों का पेट भर 
गरुदेव- इसी से तो मै ऋहता हूं कि यह तुम्हारा नहीं सकता 
समाज का अपराध है | कन्यापशक्ष कया को पालपोसकर जो दूसरे 
का घर बसाने का पुण्य १रता है उसके बदले मे झिस समाज से दंड 
दिया जाता हो उस समाज के पाप का कुछ ठिकाना भी है ! ऐसा 
पापी समाज एक दिन भी जिन्दा रहने छायक नहीं है । 
सुषसा- पर आज तो उस समाज के सामने ही नाक रगड़ने 
का मौका आगया है गुरुदेव ! 
गरुदेव- जो शैतान इस पाप के लिये जिम्मेदार हैं, उनके 
सामने नाक रगड़ने का क्या अथ है ? ओर नाक रगडने से समाज 
तुम्हारा क्या कर देगा ? समाज आदर्सियों का बनता है। हेवानों 
का था शेतानों क। ससाज नही बनता | जिनमें लडकी वाले हैदान 
ही हेवान हों. पुण्य करके सेवा करके जूते खाते हों, अपमानित 
होते हो', और लड्क्वाल शेतान द्वो, पुण्यात्सा का अपमान कग्ते 
हो सत ते हों, इसप्रकार जिनमें इन्सान हो ही नहीं, उन्तका समाज 
क्या बनेगा ? पशुओं के सम्मान या तो झुंड बनेगा या शैतानों को 
दोली बनेगी । 
सुपभा- शैतानों की टोली ही है गुरुदेव, 
गुरुदंब- अब तुम ठीक समझगई' । जो सभाज शैतानों 
की टोछी है या हेवानो का झुंड है उसके सामने झुकने की कोई 
जरूरत नहीं । उसके मुहपर तो थूकना ही चाहिये । 
सुषमा- आप ठीक तो कहते है गुरुदेव, पर अब सैं क्या 


करू ? कहा जाऊं ९ इस समाज के मुह पर थू कद तो किस 
ह शः सर 

में जाऊ' ? और गर्भवती बेटी का क्‍या करूं हि ् समाज 
गुरुदेव- वेटी ने जिससे सम्बन्ध किया है बहू >+ 

कहां है ९ क ह वह आदमी 


उपमा- इुछ पता नहीं है, भागगया है। दिखने में बडा 
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सभ्य ओर शिक्षित मालूम होता था पर बड़ा घोखेद्राज निकल्ला ! 

गुरुरेब- जान दो शैतान को; तुम ओर तुम्हारी बेदी दोनों 
निर्दोप हो। अब सत्र से पहिलो जरूरत इस बात को है कि तुम 
दूँ।ना ही अपनी निर्दोपता का अनुभव करो | डके की चोट अपनी 
निदरपिता घोषित करो निर्दाप की तरह सिर उठाकर चलो | समय 
पूरा होने पर बेटी के प्रसव काय में खूब हघेसे भागछों। फिर 
नता येदा द्ोनेका आनन्द मनाओं । बेटी से कह दो कि वह 
हरसाये नहों, घबराये नहों जो कुछ हुआ है उसमे डसका कोई 
अपगाध नहों | अपराध उस शैतान समाज का हे ज्ञो नारियो की ओर 
कन्यापक्ष की ऐसो दुदंशा करता है और जिस पर तुम्हें थू कना है। _ 

सुषमा- पर बिना श्षमाजके कैसे चलेगा ? 

गुएदेव- नहीं चलेगा, पर हेवानों और शेतानों के बी च्में 
शहने से आग भी अधिक न चलेगा | इसलिये तुम इन्लनों के समाज 
में आओ | और वह समाज्ञ है सत्यप्तआान । वहां तुम्हें कोई यह 
उत्तहना न देगा कि तुम्दारे नाती के बाप का पदा क्यों नहों है ? न 
तुम्हें कोई इस बात से छोदा समझेगा कि तुम छड़के की मां क्‍यों 
नहीं हो, लड़को की मां क्‍यों हो ? 

सुपमा ने हाथ जाकर कडा- बहुत अच्छा साग बताया 
गुरुरेव । आप की करता से हम्र दोनों लग्क में से निकल आई । 

गुरुरेव- अब तुम्हें नग्क में से निकल्न कर द्वो नहीं रहजाना 
स्कि किन्तु अपने उदाहरण से हजारों को नगकपे से निकालनेका साग 
बताना है तथा स्वर्ग का निमोण भी करना हैं तुपने लखफी को 
पाला पोता जब वह सेवायोग्य हुई तब उसको घर से बाहर करना 
पड़े, मग्ते दम तऊ तुम्हँ निस्सन्‍्तान के समान अकेली बन ऋर गहना 
पढ़े और अपने सिर पर यह दुदंशा छादने के छिये दड़ेज के पाप से 
छुटना भी पड़े और अपमानित होना पड़े यह सब सरक ही नग्क 
था । तुम इस नरक से निकलूऋर जगत्‌ को राहु बताओ कि आज्ञ से 
कन्यापक्ष इसप्रकार दानि न सहेगा । ह 


रा 
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'गी गुरुरे पेट भः 
सुपमाने प्रश्न्ञवा से कद्दा- यह सब करू गी गुरुई०. ... (; 
सत्यलमाज का किल। आपने देदिया है तथ् मुझे कोई डर नहीं है, . 


सुषमा बार थार प्रणाम करके चली गई । 


४५० जिन्नी (१९६० हू. सं सत्यभक्त 
१६-३-६० उद्यराजि है।॥ बजे सत्याश्रव्त बचा 


७- उपूबदक्त वर 

कृष्णा ने प्रणाम करके बठते हुए कहा- बड़ी उलझन में 
पु हूं गुरुदेव ! गीता के लिये उपयुक्त बर का चुनाव करना है । 
इस विषय मे मेरी और गीता के पिताजी को राय नहीं सिलती । 
अब आपक। जेडी सलाह हो बैसा किया जाय । 

गुरुददेव- तुम्हारी राय क्या है ? 

कृष्णा- गाता के लिये मैंने जो वर चुना है' वह एक फर्म 
में अच्छे पदपर है। चार सो से ऊपर वेतत मित्नता है| देखने में 
गीता से भी सुःदर है; अच्छा सुडौल गांरबदन है। घर भी भरा 
पूरा है । 
गुरुरेब-- पर कया वह गीता के साथ शादी करने को 
तेयार है ! 

कृष्णा- बड़ी मुश्किल से तेयार हुआ है गुरुदेव कई बार 
तो इसने इनकार कर दिया था। पर इस पिताजी किसों तरह 
राजी हुए है । ओर पिता जी का लड़के के ऊपर अभी भरी इतना 
रोब है कि लदुका भी इनकार लड़ों कर सका । 

गुरुरेच-- छड़के के पिता का . 
दया सतलव ? कैसे राजी किया तुमने ? 00905. 

गाल आनज्ऋरुल तो छलका के हि 

को राजो का एस ही वरोजा 5 किक दच भाचापिताओं 


मैंने दि 6 सर पूर 
ऊाय। खस्रो मैंन तय किया है कि पांच हजार तो नगद ढूँगी हे 


24०५७ &,... 
मिकन्त< 
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/ 

च हजार विवाहमें खर्चे कछ गो । सिद्रम'नों को खिछाना पिन्नाना 
है वथा कुछ अन्य सामान भी देना द्वोगा | खोचती हूँ कि कुछ 
बृश्च हजार में क्षारा काम निव्ट जायगा । 

गुरुदेव- क्या इतन रुपये का इन्तजास तुम्दारे पास हे? 

कृष्गा- किसी तरह ऋाना वा पड़ेगा द्वी | कुठ रुउय। बेंक 
में है बाका मैंने अपना गहना बे वने का निणय किया है । सोचतो 
हूँ मेरी ता जिन्दगी निकलगई।, की तरह छड॒की को जिन्दगी छुद्धी 
कर शाऊ तो कृतकृत्य होजाऊ । 

गुरुदेव -- क्या दचार दिल में मरते का फेपलछा कर लिया 

धआ > रि ८ ९ 

है तुमने ? लेकिन तुम्हारा शरीर ऐसा तो नहीं है कि वर्ष दो वष 
में मरना निश्चित कहा जाय, फिर सब कुछ छुद्ाकर बाकी जिन्दगी 
में गुजर कैसे करोगी 

क्ष्ण- जैसे होगा सो देवा जायगा, भगवान मालिक है! 

गुरदेब-- भगवान तो उसका भी मालिऋऊ है' जो दग दर 
भीख सांगत रिरते है, और इनका भी सालिछ है जो दिनगत्त 
मिहनत करके भी सुबद शाम भरपेट भोजन तहीं पाते । भगवान 
की मालिकी के भगोले तो घर लहों ठज'डा जासकता | बेचारे 
भगवान पर लावो कंगाछों का यो हो काफी बोझ है, अब तुप्त 
कृंग!छ बनकर अपनए भो ओोझ क्यो छादृती द्वो भगवान पर 

कृष्णा- तो क्या करू गुरुदेव ! 

गुरुदेब- सोचेगे कि क्‍या करना है। पहिलछे यह तो जान 
कि गीता के पिता की क्‍या राह है 

कृष्णा- उनने एक दूसरा ही लड॒का चुना है। तरह थी. ए. 
है. । डेटलो रुपये माहपर एक स्कूल में मास्टर है । 

गुहदेव-- घर में कौन है. और शरीर में कमा दे ! 

कष्ग[-- घर में सिफे एक विधवा मां है | गरीबी में दिन 
गुजरे हैं। लड॒का ट्यूशन कर करके पढ़ा है| शरीर से स्वस्थ है 


| 
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पर बहुत सुन्दर नहीं है। यद्यपि बद॒पूरत नहीं है फिर भी अपनी 
गीता उससे सु दर है! घर .का एक स'म॒ठी सकान है जिसमें वे 
लोग रहते है | घर में काम चलाऊ सामान भी है कुठ रुगया बक 
में क्री जसा है| $ायद्‌ विवाह के लिये जोड़कर गा हे । 
गुरुदेब-- लड़के को क्‍या मशा है ९ 
कृष्णा- बह दहेज नही चाहता है । गीता से मिछकर और 
बातचीत करके वह खुश है । उछका कहना है “ स्त्रोधन के नामपर 
मै पांचसो का गहना छाड्रगा । सौ दौलों रूपया और खचे करूंगा, 
ज्यादा काई खचे न करूंगा । न मुझे आपसे कुछ खर्च करना है, न 
दहेज लेना है | बारात के नामपर जो हम पांचलात आदमी अ।यगे 
उन्हें आप एक दिन गेटी खिल्ादे इतना काफो है। ” 
। गुरुदेत्- छड॒का कुछ गौर वशाली आदशेवान और विचारक 
माल्स होता है। ' ' 
कृष्णा-- गीता के पिताजी भी यहो बात कहते है | बल्कि 
ते तो यहां तक कहते है कि पहिला लड॒का यदि द्वेच्न न भी ले तो 
भी इसी गरोब लड़के के साथ शादी कग्ना चित है। पर उनकी 
यह बात सेरी समझ पे नही आतो । ऐसे ऊ चे पद का और भच्छो 
आमदनी का, ओर गीता से भी सुन्दर लड़का क्यो छोड! जाय ? 
गुरूदेव- इसीलिये कि जिससे गोता का जीवन खखो बने । 
कृष्णा -- क्या ऐसे सम्पन्न सुन्दर छडके के घर में गाता 
सुखी न॑ २हगो ट 


ग़रुगव- नहीं | उसका जीवन नरक चन जाण्गा ? 

कष्णा-- उस छड़के का आप | 
है गुरुदेव -- मुझे कुछ भी पत्चा 
मरी जक्वानकारी उत्तनी हो 
पता लगा कि इसके साथ 
बतज्ञायगा । , 


को केसे पता लगा गरुदेव ! 

हल नहीं है। लड़के के बुरे में 
हे ज्ञितनी छुमन बताई है। और उस से 
शादी करने से गाता का जीवन नरक 


अप्णा-- मैरी तो कुछ समझ में नहीं आया।...* 
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गुरुदेव- पर बात बिलकुछ साफ है | लड़का गीता के साथ 
शादी नहीं करना चाहता तुम्दारे रुपयो के साथ शादी करना चाढता 
है । रुपया एक बार पल्छे पड़गया कि उसे गीता की क्या पर्चाद्द 
रहगी ? फिर साधारणत: पुरुष में शक्ति देंग्बी जाती है और नारियों 
में सौदय देखा जाता है पर जब बह स्वयं ग॒ता से अधिक सुन्द्र 
है तब उसके मन मे गाता की क्या इज्जत र गो ? क्षस्म्व है वह 
सीौन्दय की प्यास बुझाने के छिये इ४र उधर सम्बन्ध जोड़्छे, और 
गता की अवहेलता करने छगे, उसके असौन्द्य का उल्लेख कर 
उसका अपमान करने लगे, तब गीता किस तरह जबाब इसकेगी, 
कैसे अपना गौरव सुर क्षत रव स गा ! 
कृष्गा- इस तरफ ता मरा बिज्ञकछ ही ध्यान नहीं गया 
गुरुदेव ! हु 

गरुदेव -- दाम्पत्य जीवन तपधी सुग्वी होसकता है कृष्णा, 
जब कि दोनो के पास कुछ ऐसा विशपताएं रहें जिखसे दोनो ही 
आपस में 'एक दूसरे का जरूरत समझे । सब बात में पति यदि 
बढचढकर हो वो पत्नी पत्नी का गा रच न प सञ्ग।, किन्तु दासी सी 
बनकर रहेगी | उपयुक्तता के लिय दानों में कुछ ऐसी विशेषता चाढिये 
जिससे दोनों ही एक दूसरे की इछ-त कर सके | पत्नी यदि असा- 
घारण सुन्दरी हो तो डसक सो दय का जिनन्‍्द्गीभर मूल्य चु #ते 
चुकाते पति का दम निकल जायगा | पति अगर बहुत सम्पन्न हुआ 
तब तो ठीक, नहीं तो सौन्दय का मूल्य चुकाने मे असमथ पति को 
पत्नी की यर्थेष्ट सेवा न मसिलेग), यथष्ठ प्र॑म्म न मिलेगा, जिन्दगी 
भर उसका दस घुटता रहेगा। और पत्नी अगर पति के अनुरूप 
सुन्दर न ही। और वैमब अधिकार आदि मे पति बढ़ाचढ़ा हो तो 
पत्नी को अपनी सेवा का आघा भी मूल्य न मिल्लगा | व॑ बह्द पति 
को अपने प्रति बफादार रख परायेग।, न प्र मुझ सच्चा साथी | तब 
घर में भी उत्कों इज्जत ग्हेगो | इपले उसे शारीरिक असुविधा तो 
होगी द्वी साथ ही मानसिक कष्टठा का भी पार न रहेगा । दवा, यह 
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दूसरी बात है कि ये कष्ट बहुत दिनों तक न रहेंगे क्योंकि ऐसी 
अवस्थ। में पत्नी जल्दी मर जायगी। वह न मरेगी तो उसकी 
सानव॒ता सर जायगी । वि 
कृष्णा सिहर उठी । बोली-गीता का जीवन सुखी करते के 
लिये ही तो मै कंगाल बनने को तैयार द्वोगई थी । पर यदि उसका 
भी जीवन सुखी न हुआ तब तो मै दोनो और से छुठ जाउगी । 
गुरुदेव- इस प्रकार दोनों ओर से छुटनवार्लों ने ही दहेज 
की कुप्रथा को बढ़ाया है । उपयुक्त बर न ढ॑ दृकर जच पंसे के बल* 
पर ऐसा वर ढ दा जाने लगा जिसके आगे कन्या का व्यक्तित्व 
बिलकुछ दब जाय और पेसे के सिवाय उसका कोई अन्य सूल्य न 
मालूम हो तब कन्या के दितेब्री बनकर भा उनके साताएितओं ने 
अपनी कन्या को जीवन भर के लिये अनाथ दासी ओर बेइज्ज्त 
ननादिया | बाहर से वह सम्पन्न दिखतो रही पर सोतर ही भीतर 
बह जिन्दगी 'भर नरक भांगतो रही या पशु के समान जीवन 
बिताती रहो । ऐसे विषम विवाहो न जो दहेज को उत्तेजन दिया, 
ड्सस द्हे ऩ् को प्रथा वय।पक होगई ओर उसका शिकार उत्त लड़- 
कियों को भी होना पड़ा ज्ञो गुगयोग्यता आदि में पति के पूर्ण उप- 
युक्त थीं। इसप्रकार विषम सम्बन्धों को घत से सरपाई क+ सवालों 
ने अपनी कनन्‍्य।आ का जीवन तो बरबाइ किया' ही, स.थ ही लाखों 


कन्य ओं को तथा उनके म्रावापिताओं की बर्बाढो ! 
। कल 
अल छ्‌ || सुच्पात 


ह कृष्णा- तब से क्या करू गुभरेब, जिप्तसे मेरी बेटी सुखी 


.... गुरुरेव-गोग्वशाली और सु 
लेन देन का पतन्नड़। बराबर रखता पड़ता है । इनलिये उय॒ 7 

वही कहा जासकता है ज्ञो कन्या के गुों को पुरी तर न 
करे, और कह कारण अपने को सौभाग्यशात्री जब शी 
अवस्था में दददेज के द्वारा उसे फुललाने का जरूरत न रहज।यगी । 


वी जोतन बिताने के लिये 


( ४९ ) 


उमके घर से कन्या जीवनभर सम्मान के साथ रह सकेगी । जब 
दोनों एक दूमरे के पूरक * हेंगे तब दोनो सुखी +हेंगे। 
न्‍ कृष्णा- बहुत ही साफ बात हे गुरुदेव. न जाने मुझ अन्धी 
को ये सब बाते' क्‍यों नहीं दिख रही थीं। आपने तो मेरी आंखे 
खोलदीं । 

गुरुदेव- बहुत ठीक हुआ ! पर गीता का झुकाव किघर 
है इसका कुछ पता छगा ९ 

कृष्णा- उसन कहा तो कुछ नहीं पर चेहरे से जरूर ऐसा 
- भात्यूम हुआ क्रि पहिले लडके को देखकर और उससे कुछ बातचात 
करके गाता जितना खुश था, उत्से कई गुण) खुश बह गरोब लड़के 
से मिलकर थी । 

गुरुदेव ने हंमते हुए कहा“ तत्र गीता तुमसे ज्यादा 
समझदार म।ल्ूम होती है । 

कृष्णा ने भी ; सते हुए कहा- समझ्नदार होना ही चाहिये ॥ 
भाखिर आप भी तो यद्दी कद्दते हैं कि दुनिया विकासशील है | 
इधलिये मां की अपेक्षा बेटी का विकास अधिक होना ही चाहिये ॥ 

गुरुदेब- मेरे सिद्धान्त की परख तो तभी होगी जब गोता 
तुम्दारी उम्रपर पहुँच ज्ञायगो । खेर ! यह परखापरखी दहोदो रहेगी ॥ 
खुशी को बात तो यद््‌ है कि उपयुक्त वर के चुनाव मे तुम्दारी उल्ल- 
झन मिटगई । 

कृष्णा- बिलकुल मिटगई गुरुदेव ! आपकी कृपा से क्या 
नहीं होसकता । 
२३ अंका ११९६० सत्यभक्त 

१६-४-६० सत्याशक्षत्र वर्धा 

के बा] 
८- कहाँ जायें, क्या करे 


करीमखां को देखते द्वी गुरुदेव ने पुछा--आज तो बहुत 
दिलों में आये करोमखरां, कद्दी क्‍्य! समाचार हे 


करोमखा न कहा क्‍या कहें गुरुदेव, समझतमें नहीं आता 


डा 


( ४० ) 


हि हि ह हु ५ ३ कि +- दा है 
के हम जाग कहां जाये ? बाप द्वादों से उसी देश में रदते आये है 


पर स्वर ज्य प्रिल्लनने हो वगान होगय | 
गुरुदेव ने कहा- गेहूं के साथ घुन भी पिसगया करीमखां जिन 
लोगों ने मजहज्र के नाम पर इस देश के टुकड़े कराये ठुऊड़े कराते 
समप्र रृपतें के लाखों कत्ल कराये ओर दसरों से अपने भी 
लाखो कत्छ कगये इत्र प्रकार जिनने इस मुल्क को दाजब बनाया, 
उनको करतूतो का यही फछ होसकता था 8 भारतमें लाखों 
उतलमान अपने घरमें रदते हुए भरी चेगाने बन जाय और 
/किस्तान से छाख्ो हिन्दू भी अपने घर में रहते हुए बेगाने 
बन जाय | 
करी मखखां- बटबारे के समय जो मरगये वे तरगये जो यह 
से भाग गये वे फ हो हागये 7 जा मुदब्मत के कारग रद्यय वे 
बेकसूर ही पीसे ज'रहे है । 
गु हदे ब- सजनमुच कुछ चेकयूर भो पिस रहे हैं पर ज्यादातर 
बेकुपूर नदी हैं। सजदव के नाम पर ठुकड़े कराने में उनका भा 
हथ' है । यह कहना गलत दे किये मु .5त के क रग नहीं ज।पाये। 
पसे को कमांसे या वहां रोजी का काना न होने से वे नही ज्ञाप/ये ! 
बहुत थोड़े अ दनी ऐसे थे जो घुपठ्उतके करण नहां जापाये । और 
उह ठुच्ब को बात हे कि उनपे से भो पहुतछे छोग प्रिश्ष रह हैं । 
के उखां- पर यह तो उत्तरे साथ अन्याय हो है: गुररेद | 
गुरुदेव- अन्याय ता है पर ऐवा अन्याय है कि जिसको 
जिम्पेदारी अन्यायिओं पर नें है' 


का हत देश के टुडड़े घर्स के 
कारण हो हुए आर मुउछपानों का एक अत्ञग “542 सता नज्ञिया गया 
| मा भायिक है कि भारत के उपलमान एक अछुग राह> क्र 
समप्न्त लिये जय जो इन राष्ट्र में 


5 | (हते हुए इश्च राष्उक्े छडे 3 
इस राष्ट्र प्रति बफ्ादार कैसे माले जासकन है?“ आम 


करी मज्ां- तो हम लोग क्य। कक 
जा नहीं सकते और यहां बफादार माने 


हे 


रे गुरुदेव ! पाकिस्तानमे 
नहीं जासकते, तो क्या 


( »९ ) 


करोड़ों सुसत्लमान यतीम सरीखे पड़े हें ? 

गुरुदेब- ऐसी हालत न तो इस मुल्क के लिये फायदे की 
हो सकती है न मुसलमानों के लिये । कोई न कोई ऐसी सूरत तो 
लिकाछ्ना ही पड़ेगी जिससे पाकिम्तान के हिन्दू पाकिस्तान के 
स्रमाज से घृलमिलछ सके और हिन्दुस्थानके मुसलमान हिन्दुस्थान के 
समाजमे घूलमिल सके । 

करी सम्बा- क्या पाकिस्तान के हिन्दू मुखठमान वनज'य॑ 
और हम लोग सब हिन्दू होजायें ? क्या यह सुमकिस हे ? खेर ! 
पाकिस्तान के हिन्दुओं की वे जाने, पर यहां इस हिन्दु कैसे हो श्र- 
कऋते हैं ? पहिले तो हिन्द ममाज इसमें -मिलायगा कैसे ? अगर 
मिलान को तैयार हो सो जाय तो हम्न छोग हिन्दू कैसे बनेंगे € 
द्वित्दुओं को जातियांति को हम पाप समझते हैं । कोई भी आदमी, 
बह बड़ा से बड़ा द्वो राम या कृष्ण हो रसे हम अल्लाह कैसे मा।न- 
सकते हैं ! ऐसा हाज्नतमें हम यहां के समाज से कैसे मिलें ! हिन्द 
तो हम बन नहीं सकते | है 

गुरुदेव- नहीं बन सकते, न बनना चाहिये। हिन्दू धर्म 
भी हजारों वर्ष का पुराना मुर्दी धर्म है और इसलास भी डेढ़ हजार 
जप का पुराना मुर्दा धर्म है, आज दोनों दी किसी काम के नहीं | 
आज़ की विकसित समाज रचना, विकसित विज्ञान, नई नई उल्ल- 
झरने, नरनारी खमभाव आदि को देखते हुए, न हिन्दू धर्स किस्ली काम 
का है न इम्ठास | अब तो कोई ऐसा सजइब चाहिये जिसमें दोनों 
के गुण तो हों पर दोनों के दोष न दो । तमा हव मुल्क की समस्या 
हल होलकतो दे | 

करीसलां- पर ऐपा तो कोई मजहब चहों दिखाई देता | 

हि गुरुरेव- है, ऐसा सजद॒व है भौर यह सत्यसमाज था 

खत्यघसम हे | हि 
करी मख्ां- सत्यवधाज ! यह कौनसा मज्रहब है ? 
गुरुदेव” यह जमाने का सजहब हे, थुग- 


धर्म है। इममें जातिपांति के सारे भेदभाव खत्म ड्रोजाते है । इससे 
नत्राम्हण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के भेद हैंन शेख सेयद सुगठ पठान 
के | इसमें मनुष्य मात्र की एक ही जाति है, फिर चादू वह यू रप- 
यत्त हो चाहे आक्रिकत ( नीग्रो ), चाहे शादी से पंदा ही चाहें 
व्यकिचार से, चाहे वेश्या सनन्‍्तान हो, इन बातो से सत्यममाज में 
कोई भेद नहीं कियाजाता, गुण ओर आचार देखरूर ही व्यवहार 
किया जाता है । 


करीसखां- यह तो बहुत अच्छा समाज है गुरुदेव ! फिर 
भी ऐसा छगता है कि एक सुसल्सान अल्लाह या जुदा को कैसे 
भूलजायग। ? मुहम्मद साहब को फारखतो कैसे देदेगा ? 

गुरुदेव- इसकी कोई जरूरत नहा है । अल्छाह ईरवर 
भगवान गॉड आदि सभी नास यहां चलते हैं । मुहम्मद साहन का 
भी अदब किया जाता है पश साथ दी राम जो का भो किया जाता 
हे | मुहम्मद छूटता नहीं है राम जुड़जाता है. अज्ञाह छटता नहीं 
है ईश्वर जुड़जाता है यदि मुसलसान इसे अपनाहे ते। मुसल्सान 
खोयंगे छुछ नहीं, पा सप कुछ जायेंगे | इस देश के छतन्नाज् से जो 
उत्तको अलहदगी हे वह भी समाप्त होजायगी | 


करीमखा- पर क्या इिन्दू इस समाज में आयेगे ? और 
आयेंगे तो क्‍या सुखलसानों का आना सहन करे गे ९ 

गुरुदेव - इस समाज में सभी आये हुए हैं । हिन्द मुसल- 
समान ईसाई जन बोद्ध जादि सब । भले हो हिन्द कुछ ज्यादा हों । 
जो मुसलसानोंकों सहन न करे गे वे न आयेगे | पर सवाल किसी 
के आने न आने का इतना नहीं है जितना 
का । थोड़ी देर को यह भी मानलो कि इस समाज में डिन्द कोई न 
दोता या चहुत थोड़े होते, सब सुसत्मान ही मुसलमान होते या ज्यादा- 
तर मुसलमान होते, तो भी क्या विगडता था। वे मुसलमान घ्मे- 
जातिससभादो होते, अल्लाह के साथ इचर सो कहते बा के साथ 
राम भी कहते, किसी सजहच को कोई सो गलत बात नहीं मानते 


( ५३ ) 


सदा अक्ल से काम लेते, किसी भी मजह॒ब की अच्छाई होती तो 
उसकी तारीफ करते, ओर इसी प्रकार किसी भी मजहूब की बुराई 
हढीती तो उसकी निन्‍्दा करते, ऐसे मुखछमान सच्चे तो होते ही, 
साथ ही इस देश के लिये, इस देश की समाज्ञ के लिये बिलकुल 
अपने द्वोते । 

..._ करीमखां- आज़ तो आपने बहुत ही खुशखब्र सुनाई 
गुरुदेत्र |! पिछले बारह तेरह वर्षों से इतनी खुशखबर मेरे सुनने से 
न आई थी | मुहम्मद साइव के साथ राम जी का नाम लेने मे मुझे 
कोई इतराज नहीं है गुरुदेव ! कुरान मे भी तो लिखा है कि 
अल्ल ह ने हर मुल्क मे और हर कोम में पंगम्बर भेजे हैं और जनसें 
कोई फक नहीं करना चाहिये | ऐसी हालतसे एक मुसलमान सुहम्सद्‌ 
स्राहत्र ओर गम लीसें फक कैसे कर, खकता है ? 

गुरुदेव- नहीं कर सकता, पर इसलिये नहीं कि कुरान में 
लिखा है, किन्तु इसलिये कि हमारी अक्ल से भी यह बात जचती 
है। पुराने जमाने में अपने ज़माने और मुल्क की हाछूत देखकर 
पुराने महापुरुषों ने दुनिया का भरक्ता किया इसलिये हमे उनका 
अदव करना ही चाहिये | भछ्ठे ही यह बात कुरान से छिखी हो चाहे 
न लिखी हो | सत्यसमाजी कुरान की वेद की बाइबिल की गवाही 
तो छेवा है पर उन्हें जज नहीं बनांता' जज अपने विवेक को, 
अपनी अक्ल को बनाता है' | इसलिय. सब का अद्ब करते हुए भी 
जो बात जिसकी नहीं जचती बह नामंजूर भी कर देता है । 

करीमखां- यह तो और भी अच्छी बात हुई गुरुदेव, 
क्योंकि धर्मशात्रों में जो एक दूसरे से उल्टी बाते भो लिखी हैं, 
जिनपर झगड़ा होजाया करता हे, उन झगड़ों की जड़ ही कटगई । 
क्यों कि जमाने के माफिक अक्छ से विचार कर जो बात अच्छी 
ओर सत्र के भले की मालूम होगी वही छी जायगी, वाकी सब छोड़ 
दी ज्ञायगी » झगड़े फिर्ताद की कोई बात कैसे आयगी ? 

गुरुरेव- सत्यसमाज ने शगड़े फिसाद को जड़ ही उलाड 
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दी है । यहां प्रेस भौर समन्वय फा गाब्य है, और ऐसा राज्य है 
है जो सत्य और विज्ञान पर खडा है । सत्यससाजने 


बताया है. कि आदमी सज्हब के लिये नहों है, आदमी के 


लिये मजहब है | आदमी छी सलाई के लिये सारे मजहब कुबान 
किये ज्ञासकते हैं । मजह॒ब यदि आदसी को सुख चैन से न गहने दे, 
मुदृब्श्त से न गहने दे सच्चाई को न अपनाने दे. बुरे रिवाजों को 
न छोडने दे. हैवानियत और शैतानियत को न हटाने दे तो ऐसा! 
मजहच जल्दी से जल्दी ठुकरा देना चाहिये, समाप्तकर देना 
प्यहिये। 
करीमस्रीं- सच कहा गुरुदेव आपने | हिन्दू मुसलमान 
आदि सभो के मशहत मुर्दे हैं, आज वे भलाई की अपेक्षा बुराई 
ही ब्या ॥ कर रहे है । महात्माओं का अदूब करना ज्ल्ञकुल ठीक, 
पर सुर्दों सजहबों से चिपफकर रहना तो एक तग्ह की हैचानियत 
है | में महमूस करता हूँ कि मुहम्मद साहब का अदब करते हुए भी 
हर मुपलमान को इसत्तास तो छोड ही देता चाहिये; भले ह। हिद्‌ 
भपना मजहूब छोड़े या न छोड़े | इस वे सत्य को पायेगे अपना 
भेला करगे ' हिन्दू अगर असत्य से व्विपककर रहना चाहते है तो 
भले हो चिपके रहें पर मुसलमान को तो सत्यसमाजी बनना ह्टी 
अहिये। फिर भी थोड़े बहुत हिन्दूओं का सत्यसमाजी चनना 
जरूर है 
गुरुदेल- सोतो हें ही, और मुसलमानों से ज्यादा हे | 
हालांकि पूरे सत्यसमाजी बननेपर यह भेद भुल्ा ही देना हे कि हम 
श्रन्दि थे या मुसलमान, जेन थे या ईसाई भादि | इसे सब का एक 
समन्व्यात्मक घसे, एक जाति और एक रंस्कू 
भेदभावों को जडपूल से उखाड़ देना है | ३22 है। इन 


करीमखां- बहुत अच्छा काम है गुरुदेव, पि 
ग क $+फर भी 
कटिन । सनुण्य एक बार अपने विचार जर्दी नदछ कण हो प्र 
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भाषार सुपरने में कठिकाई है । हिन्दू मुखत्मानों में खानपान की 


9. 


जुडी जुदी आदतें है, एक सांस खाता एक नहीं खाता, तब दोनों का 


कर 


एक ससाज्ञ केसे बनेगा ? 


गुरुदब- इन सब बातों पर सत्यसमाज ने काफो विचार 
किया है ओर अद्धचन' दूर की है। हिन्दुओमे भी तीन चौथाई 
हिन्दू मांस खाते है इसलिये मांस को लेकर हिन्दु मुमल्लमानोंका भेद 
ऋरगना ठीक नहों । हा | भारत मे कई करोड़ दिन्‍्द ऐसे है जो मांस 
नहीं खाते । उनको कोई अड॒चन न हो इप्तलिए सत्यससाज ने यह 
नियम बन दिया है कि जब भो सत्यसमाजियों में सहमोज हुआ 
करे उमसें मांस का प्रयोग बिनकुछ न किया जाय | इसलिये जहां 
तक मिलते जुठने और साथ भोजन करने का सम्मन्ध है वां काई 


बाधा है द्वी नहीं। लिफ जिवाह को बात रहज्ञाती है सो विवाह में 
सदाचार, सत्संग, उम्न, भोजन, विचारों की एकता, सहाय जो विका 
स्वास्थ्य, घन, शिक्षण, शिष्टाचार, भाषा, सोन्द्रय गद्, पथ, करमे- 
ण्यता ओर प्र॑म इस प्रकार सोलह शु्णों का विचार करना पढ़ता 
है, हिन्द मुतलछमान का या जांतिपांति का नहीं। ये सोलह गुण 
करोड़ों हिन्द मुनल्लमाना में मिल सकते हे इसलिये विवाह मे कोई 
बाघा नहीं हैं। वाकी दाढ़ी चोटो, मुदों जलाना गाडना, खानपान 
में बैठने, बर्तेनभांडे आदि के तरीके है वे ऐसे नहीं हैं कि दोनों के 
एक न दोसके' सत्यसमाजी होनेपर किसी मे कोई पक्षपात तो रह 
ते जाता इसलिये उपयोगिता और अच्छाई की दृष्टि से जिसकी 
जो बाते अपनाने छायक हैं वे अपना ली जायगी । थोद्धी बहुत जो 
रइ्ट भी ज्ञायगी वे सहयोग मे बाधान डाल सकेणी | भारतीयता 
क्रे नाते नाम और गोत्र भादि इस ढंग के रखना पड़ेंगे जिससे 
विदेशीपन न मात्युम हो, इसके लिये भारतीय भापाओं का, था 
स्त्यस्तमाज़ ने मानवसान्र के लिये जो मानवभापा बनाई है उसका; 
शुपयोग करना पड़ेगा । 
करोीमखां- बस बल ! समझगया गुरुदेव! अब कोईं घल- 
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झन नहीं रही । हमाग तो मल्ा इसीमें है. कि हम सत्यसप्राजी 
बने । इसमें न मुसलमानों का अपमान है न हिन्दुओ का सन्मान । 
सच्चाई का सनन्‍्मान है और दोनों का उद्धार | खैर ! सत्यतमाज् में 
हिन्द कितने भी आये हो हम सब को तो सत्यपम्ताजी पुरे रूपमें 
ठ्स ज्ञाना चाहिये | आज आपकी दया से इस बात का पूरा जबाब 
सिलगया गुरुदेव कि हम कहां जायें ओर क्या करे ? सन्यसमाजी 
वननेपर हस वेगाने नहीं रह सकते | न नाक नोची करते की कोई 
बात होसऊती है। करू ही मै सत्यलसाजी बनू गा तथा और भी 
हजारों का वनाऊगा सब्च को बनाने की कोशिश करू गा । 
गुरुदव- आज के छिये यह सब से बडा पुण्यकाये 
करीमखां | जितनी जल्दी बन सके उतनी जल्दी करों ! 
८ अका ११५६० घत्यभक्त 
२९-४-६० सत्याश्नस वर्षा 


& ९ 
९- सगर्भा दृलाहिन 

गुरुदेव ने पूछा-शकुन्तत्ला फा क्‍या समाचार है दष्यन्त; 
पीहर से उप्तका पत्र तो आता द्ोगा। 

दुष्यन्त ने भरे हुए दिल से कहा-आता तो है गुरुदेव ! 
श्रीमती जी तो वियाह् के सात पाह बाद ही मां बनगई है । 

गुरुरेच- इतनी जल्दी प्रसूति होने का कारण क्या है ! 
वीमारो का पढिले से कुछ पता नम छगाया ? उसकी हालत कैसी 
है? बच्चा जिन्दा है या नहीं ९ 
हि दुष्यन्त- उतकी हालत भी अच्छी हे, बच्चा भी तन्दरुस्त 
है। वच्चा सात साह नहीं पूरे सवा नव साह का है । ह 

गुरुदेच- यह सब तुम्हें कैसे मालछ्म हुआ ? 

वप्यन्त- सच बातों का पता लगगया है गुरुदेव ! हि 
जे प्‌ ।क्‍ ! विवा 
के पहिके हो श्रीमती जी सगभो ऑ । इस लोगों से यह बात छिपाई 


डे 


पे पं 
३ 
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. गई | मेरा जीवन बर्बाद होगया सारा कुटुम्ब कलंकित होंगया । 
गुरुदेव- खेर | तुम्दारे कुटुम्ब का तो इसमे क्या अपराध 
' है जिससे उसे कलछंक लगे । हां ! तुम्हारे दाम्पत्य जीवन को समस्या 
अवश्य है | वह भी सुलछ्ष सकती है अगर तुम दोनों चतुर उदार 
“ ईमानदार और घविचार्क बनसको । 
दुष्यन्त- भव क्या समस्या सुलझेगी गुरुदेव, जब शकुन्तला मेरे प्रति 
बफादार नहीं है, बच्चा भी मेरा नही दूसरे का हे तब दाम्पत्य का 
- आधार ही क्या रहा ? 
गुरुदेब- शकुन्तलछा तुम्दारे प्रति बफादार है कि नहीं 
यह तो उससे चचोा करने पर तथा उनके व्यवहार का निरोक्षण 
करने पर ही माल्म होसकेगा और बच्चे के विषय मे ता चिन्ता 
तभी करना चाहिये जब कोई उसका दाबेदार खड़ा होजाय | पर न 
ऐसा दावेदार कोई खड़। होगा, न किसी भी न्याय या कानून से 
ऐसा दावेदार खड़ा होसकता है. इसलिये इन बतों की चिन्ता करके 
निराश होने की कोई वात नही हे । 
दष्यन्त- जब शकुन्तला ने इतनी बड़ी बात मुझसे छिपात्नी 
तब वह बकादार कैसे कहा जासकती हे ? और बच्चा जब दसरे 
के त्रीय का हे तव मै उसे कैसे अपना सकता हूं ९ डे 


' गुरुदेब- वेबफा तो वह तभी कही जासकती है जब बह 
तुम्द्वारे प्रति पत्नी का कतंव्य पूरा न करे, या ऊपरी मन से करे, 
मन ही मन तुमसे घृणा करे और दूसरे से प्रेम करे । ऐसी बाते 
बातचीत करने से, चेष्टाओं से, मुखाकृतियों से तथा व्यवद्दार से' 
माल्म द्ोसकतो हैं | क्या इतने दिनों में कोई बात बेबफई की 
भाछम हुई ? यंद्वां भाने पर एक बार मैं भी चचो करूगा । सम्भ- 
वबत: उससे भी कुछ पता लगेगा । वब तक उसे बेबफा या बफादार 
नहीं कहा जासकता । 

दुष्यन्‍्त -- जब उनका सम्बन्ध दूसरे से हो चुका है तब यद्‌ 
कैसे हो सकता है कि शकुन्तछा का मन उस में न लगा दो । 
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गुरुदेव- होसकता है. पर यह भी हो सकता है कि उसनें 
विश्वासघात कया हो और उस विश्वासधाती के प्रति शकु चला 
को सख्त घृणा हो । और. इसका परिणाम यह भी दोश्चकता हे कि 
तुम्हारे श्रति बफादारों बढ़गई हो; स्नेद बढ्गया हो । 

दुष्यन्त- मुझे खान्त्यना देने के छिये आप एक कल्पित चित्र 
खींच रह है गुरुदेव ! * 

गुरुदव- जिसकी अधिक सम्मावता है वही बात कह रहा. 
हूं दुष्यन्त | फिर सी मै यह नड्ो कद्ठता कि तुम बिना परीक्षा छिये 
उस बात का सानकर चढो | मे क्षिफ क्षम्भावना हो चत्त। १ह। हूं । 
ज्ञाच करनपर जो बात ठीक मालूम हो उसी के अनुस।र क,य [कया 
ज यगा | इसलिय अब तुम्त धेय रक्खो एकबार शकुन्‍्तछा का तुम 
बुलालो । सब बात खसझढा | जाच करो | सरे पास भी लेआओं ] 
में भी बातचीत करके जाच परखलू । 


दुष्पन्त- पर यह कैख करू गुरुदेव ९ खब बात साफ 
होगई, दुनिया को मालूम होगई | अज बिना निणय किये उसे घर 
में कैसे बुलादू ! फिर एक बार बुल्ाछू, ओर फर आपके द्वारा 
बताये गये तराकों से जांच करने पर माहूम हुआ कि बह बफादार 
नहीं हे तो फिर कैसे निकाढू ? उसकी सा ता फिर छे न जायगो;, 
तब सें कहां धक्का दूंगा 


गुरुदेव- ठीक है, तुम्हारी आशंका भ्री ठीक है । तब तुम 
खीघे यहां आने के लिये सूचित करदा! मै ज्ञांच करलूंगा, तुम्हारे 
सामने भी सब बातचीत करू गा, फिर अगर बक्तादार। मालूम हो 
दा रखना, न सारूम दो तो उसकी बढ़ जाने । 


दुष्यन्त चुप रहा | उध्के पास कोई उत्तर न था फिर भी 
सन इलसकडिये तैयार न था | थोड़ी दर चुप रहकर उसने हिचकते 
हुए कहा-सानल्ाजिये कि सन उसका ठाक है, बफादारो भी है, पर 
जब दगर अशुद्ध होगया है और इसका पता भी छगगया हूँ तब 
इसे केसे रकखा जासकता है ९ ४ 
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गुरुदैब ने कढा- शरीर तो हाड मांस आदि का बना है ! 
जितनी अशु द्वया है वे शरीर के सम्पर्क से द्वी होती हैं इसलिये 
शरीर के शुद्ध अशुद्ध की तो बात ही ठयर्थ है | छिर अगर झंरोर 
को अशुद्ध कहना हो तब त्रह् किसी बोसा।री से, खामकर संक्रामक 
बीमारी से, कहा जालकवा है, पर वह अशुद्धि स्थायी नहीं है, रोग 
दर होने पर चल्नी जातो है। और न भा जाय तो बीमारी को 
अशुद्धि के कारण नघूगा की जाती है न आदमी को छोडा जाताहे ! 
ओर इस अशुद्धि से यहां मतत्नब भी नहीं है | यों दूमरे के साथ 
सरपक होने का यदि अशुद्धि ऋद्दा जाय तो ऐसी अशुद्धि पुरुषों में 
सी होती है ' विवाह के पहिले ओर विवाह के बाद भ्री बहुत से 
पुरुष इस प्रकार अशुद्ध हो जाते हैं । पुरप कऊच् दूसरा बिवाह कर्ता 
है तब बह पहिली पत्नी के सम्पक से अशुद्ध दी ग8ता है. ' विधवाएँ' 
भी पुनर्विह करे तो पहिले पति के सम्पर्क से अशुद्ध धी ग्हवी हें । 
ऐसी बातो से यदि अशुद्धि मानी ज्ञाय और उससे डरकर चल्ठा 
ज्ञाय तो सामाजिक व्यवहार चल ही नहीं सकता | लारी नारी है' 
इनलिग्े उसकी अशुद्धि अक्षन्तव्य है ओवर पुरुष पुरुष है इसलिये 
उसकी अशुद्धि क्षन्तव्य है इस पक्षयाती तरीके से सत्य विचार नहीं 
किया जञासकता | छेंगिक अहंकार को छोड़कर ही जीवन की 
सुविधा असुविधा का ध्यान रखकर निणय करना चाहिये | 

दृष्यःत चुपरहा । इस विपय में अब कुछ तक बरने की 
गुंजाइश न थी | पर उसके जेसे ससकार थे और जिसप्रकार इस 
घटना से उसका आज्ञांग हुआ था उससे एसका शन तैयार नहीं 
हो-हा था । इसलिये बच्चे का निमित्त लेकर उसने कहा कि- झान- 
लीजिये शकुन्तलछा बेवफा नहीं है, पर बच्चे का क्या दोगा ? बह 
लो सेरा नहीं है । | 

गुरुदेव- अगर कोई खेत तुम्हारा होगया है तो उस खेत 
में पेदा हुआ झाड भी तुम्हारा होगया है मले ही उसे किसी दूसरे 
ते बोया दो | बच्चे को जपना मानडढेने खस्रे फिद कोई उलझन नहीं 
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प्र ए 
रहती । पितापुत्र का सम्बन्ध अपना सान लेने पर ही निभर है | 
अन्यथा माता और पुरा का सम्चन्ध जैसा म्पष्ठ रहता ह्ठे ब्रेसा पिता 
और पुत्र का सम्बन्ध म्पष्ट नहीं ग्हता। पत्ती को सनन्‍तान होन से 
ही बच्चा पिता की सन्‍्त'न कइलाने छगता है| इसी कारण पिता 
पर सन्तान पालन की जिम्मेद री आदी है, सनन्‍्तान के मन मे पिता 
के प्रति स्तेह होता है | सब्तान पिता को इसलिये पिता नहीं मानती 
झ्लि बह उसके वीय से पेदा हुई है किन्तु इसलिये मानती है कि बह्द 
पिला का ऋतेत्य पूरा कर रहा हे ओर र्मा ने बतादिया है कि वह 
सनन्‍्तान का पिता है | इसप्रकार शकुन्तल्ा की सन्‍्तान के पिता बने 
मे न काई अदचन है न तुम्हारा कोई चुकसान है। घतवाष्ट पांडु 
बिंदूर युधिछिर भीम अजु न नकुछ सहदेव जेसे विख्यात मह।पुरुष 
यदि लियोग से पेदा होसकते हैं, खत में भमिल्नौं सोता यदि जनक 
पुत्री के रूप से बिख्यात दोसकती है ओर दोनों में पिता पुतन्नी का 
रिउता पुरी वरह निभ सकता है तो कोई कारण नहीं कि 
गकुन्तत्वा की सन्‍तान के सथ तुम्हारे पितुच्च के निभने से ब।धा ” 
पड़े । वल्कि समय आरहा है कि सनुष्य ज्वाति के अछे के लिये 
नियोगज्न सन्‍्तान का रिवाज बनाना पछ्े । निबल कुरूप और रोगी 
पुरुषो को सन्‍्तान से जो लाखों वर्षोंश्ञे मानव ज्ञाति की हानि 
हाग्ही है उसे तान्त्रिक निशेग ( पिचकारी ) के द्वारा पैदा हुई 
सत्तान से ढूर कर्ता पड़ेगा । अयोग्य पुरुषों की सम्तानोत्पादन 
क्षुमत्ता अपरेशन के द्वाव। कानू नन बन्द कर देना पड़ेगी | वे विषय- 
सुख पासकरोे पर सन्‍्तान पेदा न कर सकंगे | फिर मो वे सनन्‍्तान 
से वव्चित न इहेंगे क्‍योंकि पिचकारों के द्वारा उनकी पत्नी को 
गसबारण कराया जायगा और इससे उन्हें सन्‍्तान की प्राप्ति होगी। 
इतना दी नहीं, इससे आगे अत्लकर उन स्त्रियों को भी सन्तान पैदा 


झरने का अधिकार न रहेगा जो रुण्ण हैं कुरूप है निबल है । उन्‍हें प्रसू- 
तियूद्ध स ई। दूसरों के बच्चे गोद सिरगे | जिनके दो या तीन से 
अविक सन्तान पेंदा होगी उनके बच्चे ऐसे दम्पतियों को गोद दिये 
हयगे। इससे बढ़ती हुई जनसंख्या को समस्या भी सुलझेगी और 
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मनुष्य की नसछ भो सुधरेगी। आक्रिका के हडिशयों में तो तांशिक 
नियोग की सनन्‍्तान का आस रिबाज कषनाना पड़ेगा जिससे बह 
जाति सुन्दर गौरव ण और ह्लम्वकेशो बलसके । इसग्रकार इतिहास में 
जब नियोगज सनन्‍्तान को महत्वपूर्ण स्थान है, भविष्य सें आम तौर 
पर उसका ब्रिधान वनाना है, वर्तसान में भी बच्चा गोद छेने का 
जब्म गिवाज बना हुआ है ओर पुनर्तिवाष्ठ में जब ऐसी घटनाएं 
इोती हो रहती हें तब तुम्दें शकुन्तला के बच्चे को अपनाने में कोई 
बाधा न मानना चाहिये । 

दुष्यन्त- गुरुऐेव, आपकी बाते प्रिय हों या अप्रिय पब्न्तु 
इमसें कोई सन्देह नहीं कि उनसे सत्य भरपू" है । बच्चे के बारे से 
जो कुछ आपने कहा है उससे इस विपय का मेरी अन्ति दुर छोगई 
है। सवाल है शकुन्तज्ञा का । उसके बारे सें भी ज्ञो आप की 
आज्ञा होगी वही किया जायगा। 

गुरुदेब- तो बस, शकुन्तलछा को मेरे पास थाने के लिये 
बिखिदो । 

(२) 

करोब दो दफ्ते बाद जब शकुन्तला एक छोटे स्रे सुन्दर 
शिशु को लेकर गुरुदेव के पास आई तब उसके खाथ उसकी मां सी 
थी और दुष्यन्त भी उपम्थित था । गुरुदेव ने शकुन्तछा से रूहा-- 
बेटी, तुझसे जो भूले हुई हैं वे यहयपि सानवस्वभाव की सहञ् 
दत्ता का परिणाम हैं परन्तु दससे जो स्लमस्याएँ पेदा द्वोती हैं वे 
इतनी बड़ी हैं कि उनसे कई 5्यक्तियो का ही नदीं, ऋई कुटुम्बों का जीवन 
बाद होलकता है। ससाज के वतेसान वातावरण में तो ऐश्ली पैले 
क्षन्तव्य भी नहीं होती परन्तु यदि उदढाग्ताबश उस चातावरण से 
ऊपर भी उठा जाय तो सी कई मनोवैज्ञानिक और कौटुम्बिक्त उलछ- 
झत' पेदा होती हैं । इसपर ठोक ठीक बिचार करने के लिये ऊछली है 
किन्तू सारी घटना आदि से अन्त तक ज्यों की त्यों सुनादे | कोई 
ब।त छिपाना नहीं, बदलना भरी नहीं, तभी ऐसा निर्णब किया जाब्॑- 


(६ 


८ 
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केगा जिससे सभी के साथ न्याय हैं। और समभ्ी का कल्याण हो । 
तुझसे मैं पूरी तरह सत्य बोलने की आशा रखता हूं । 

शकुन्तछा, जो चुपचाप बेठे बैठे आंसू पोछ गह्ठी थी, ने कहा- 
से कुछ भी नहीं छिपाऊ गी गुरुदेव । जो वास्तविक अपराधी है बह 
तो निकल्लसागा, पाप का सार फलत्न मुझे ही भोगना है सो जेसे 
बनेगा वैसे भोगू गी, पर किसी लिर्दोष जोबन को संकट मे अब न 
डाल गी । इस विषय सें जो गछती होगई वह होगई पर अन्न वह 
गछती न दृहगाऊ गो, न लम्वाऊ गी । 

यह कद्दते बहते इकुन्तछा का गला भर आया और चह 
फबक पढ़ी । बस ससय सभी को आंखों से आसू आगये । पर बाताव- 
रण मे एक तरह को निस्‍्तब्धता रही । 
थोड़ी देर सें शान्त होन के बाद शकन्तला ने कहा-- सेरी 
पापक्रथा बहुत लम्ब्रों नहीं है गुरुदेव ! एक विश्वासबातों ने प्रेस 
की और भाँवष्य के सुनहरे दाम्पत्य जीवन की बातों से मुझे विश्वास 
से लिया और पीछे घोखा देकर भागगया मै उस विश्वासघाती 
पापी की तो कोई इंड न दुछको, पर स्वाथबह, इन्हें फसा लिया । 
इसका मुझे चभों से पश्चात्ताप है ।पर अब क्या ? जो हो'या 
सो दहोगया । ये अगर मुझे छोड द्ते हे तो मेरी द्द्शा चाहे 
जितनी हो पर मैं इ-हें कोई दोष नदूंगी। न इनका एक पैसा 
अपने पक्ष रख गी । यह पोटछी हे | इसमें के सब गहने है जो 
इनने विवाह के छमय मुझे चढ़ाये थे । बह कोमती साढ्ी भी है । 
नशानी के रूप में मैन लिफ एक अंगठा बच। ली हे। आशा है 
36 20% जे पर 

इसकेलिय ये मुझे माफ करे गे । 

अन्तिस वाक्य अ<रा ही निकला । शकनन्‍्तत्ना 
आर रोदे लगी, ओर उसकी ह्वां का भरी यही ह्‌'छ हुआ । 

गुरुदेद ले कहा- 
सनुप्यसे भूल होज्ञादी है, 


फबक फच्क् 


धीरज ग्ख बेटी, कभा कसी नादानीखे 
“अगर भूछ झुधार दब्य दिस किया 
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जाय तो भूछ क्षन्तव्य बनजातोी हे | 

शकुन्तल्वा ने आंसू पोछते हुए कहा- अपने दिल की बात 
क्या कहूं गुरुडव | हृदय अगर चीग्कर बताने की चीज़ होती तो 
चीग्कर बतादेती कि उसमें कैसा पश्चात्ताप भरा है, किसके प्रति 
असीम घृणा और किसके प्रति असीम प्रेम और कृतल्नता का भाव 
भरा है । पर गउदों से क्‍या कहूँ भोर किस मुँह से कह ? 

गुरुदेव- बेटी ! कहने लायक तूने चहुत कुछ छहदिया है । 
फिर भी एक बात साफ साफ कद्दला लेना जरूरी है। नारी हृदय 
की यह कमजोरी प्रसिद्ध है कि एक बार जिससे उनका प्र स सम्बन्ध 
होजाता है उसकी छाप जीवनभर नहीं निकछती | वह अशर दुष्ट 
भी निकलता दे तो थी वे ढसे नहीं सूलतोी । ऐसी नारी के साथ 
डाम्पत्य जादुर में जोवन से एक ऐसी उल्ल्नन पैदा होजातो है जो 
झरूभोी नहीं सुलझती । इसी का खुल।सा तुझे करना है । 

शकुन्तल्ा- क्या खुलासा करू गुरुदेव ! जिस आदमी ने 
ऐसा विश्वासघात किया हो, नारी के जीवन को ग्र्बाद कण दिया हो 
उस आदमी का खून पीने की बात नारी न सोचेगी, उसके पेट में 
ऋटारी भोकने की बात नारी न खोाचेंगी उसका प्रम से स्मरण 
करेगी, इस लात की ठो मैं कल्पना तक नहीं कर सकती । मुझे 
दुनिया का बहुत कम अनुभव है गुरुदेव, सम्भव है ऐसी नागियों 
भी होती हों शिनका जीवन इब्य बात में एक कुत्ती से भओ गया 
बीता दो पर मेरी छोटी बुद्धि तो ऐथी नारी की कल्पना भी नहीं 
कर सकती | हि 

गुरुदेव- तू कल्पना नहीं कर सकती यह तेरा परम सौंभार्य 
है छाकुन्तछा । पापी पर इंतना पुण्यप्रकोप मनुष्य को होना ही 
चाडिये। भाश्य तो यही है कि त्‌ यह बात दृष्यन्त से कैसे छिपा 
मकी ? यह वात तेरे स्वभाव के विपग्ति मातम होती है | 

शक्‌न्तला की मा थोली- इसका खुछास्रा मैं करूगी गुरु- 
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देव | आपने शक॒स्तला से कहा जा झि कोई वात छिपाता नहीं, सो 
इसने सब बात साफ साफ कहद्ी पर एक्च बात यह छिपागई | जज 
मैंने यह सम्बन्ध ओड़ा तथ इसने कहा कि "मैं किसी सब्जन को घोखा 
नहों देखकती | में मर जाऊंगी, कुमारी रहूँगी, या जेखा भी होगा 
बैश करूगी पर न तो उस बिश्वासबाती को अपनाऊंगी, न किद्नी 
सज्जन को धोखा दूँगी । ” पर में अपनी कमजोरी क्या कहूँ गुरु 
देव ! सेरी एक सात्र सन्‍्तान यह शकृन्‍्तका ही है । मैंने इसे बड़े 
कृष्टों से पाछा है | मेगे इच्छा थी द्धि इसका जीवन सुस्तो हो | 
इसलिये मैंने इसे श्रात्मगात छी धमकी देकर यह चात छिपाये रखते 
के ज्िये राज़ो किया | इसको इच्छा तो जिवाह के पहिले ही सारी 
परिस्थिति साफ साफ रखडने झरी थी। मेने ही अपने मातृत्व का 
स्ाग प्रभाव खच करके इस्रे रोका, और घोखेद्राज जलाया | इस 
बात का सारा अपराध सेग है।हां! यह बात में ऋहदेशी हूं कि 
उप विश्याप्तघाती के प्रति परमाणु बराघर भी प्रेम इसके सनसें 
लगें रहा है! यद्यपि यह उसे भुछ नहीं सब्चती पर इसका कारण 
प्रेम नहीं घू गा है, विश्वासघातव के घाव का दद है | दुष्ियंत यदि 
इसे अपना लेगे तो बद्‌ डोवनभर इतनी ऋृतज्ञ रहेंगी कि सहासतियों 
का सतीत्व भो इससे बढ़कर न हो सकेगा | अब जेस। ब्याप उचित 
खमसे करे । श 

गुरुदेव ने दुष्यंन्‍्त की तरफ देखकर कट्दा-दुष्यंत, तुम्हारी 
जो आशंका थी उसका समाधान यो अब होगया होग। । 

दुष्यंत ने कहा- होगया गुरुदेव ! पूरी तरह झसाधान 
दोगया। अब मै शकुत्तला देवी को अपनाता हो नहीं हूं किन्तु इसे 
अपना भाग्य समझता हूं । 
३ तुपी ११९६० हू. ख्रं. 


सत्यभषषण्त 
१०६०६० 


खत्याश्रस बधा 
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१० निराश युगल 
प्रतिदिन सुबह गुरुदेब घुमने जाया करते थे। सड़क के 
ः किनारे बसतों के बाहर एक पुराना खंडढ़र था । उसी के बगल में 
एक बढ़ा भोर गहरा कुआ आ। किसी दिन यहां छोटी सी बगीची 
रही होगी पर आजकल बह बीग।न थी | गुरुदेव कभो कभी उस 
कए के किनारे दस पाच मिनिट बेठ जाया करते थे । उस दिन जब ये 
मैंठने गये तन उसके आम़्ये का ठिकाना न रहा जब सुनने वहां एक 
डुबक युर्वात को कुये में पैर छटकाये हृए पास पास बेठे देख । युवरूके 
इाथमे एक रस्सी थो जिसके छोड्न बन दोनोंने अपना शरीर बाँब 
लिया था ! बाकी रस्सो खुढों थी। पहले तो गुरुदेव को सन्देष 
हुआ कि ये दोनों कए में तैरन की तैयारी में-हैं | पर उनके चेढरे 
पर बह् उल्लास नहीं था जो जल्लक्रीडा के समष मनुष्यमे होता है । 
चेदरे पर मुदूनी छाई हुई थी। आखों मे आंसू थे। गुरुदंव को देखते 
हुए वे सम गये | गुरुदंव ने उन्हें पद्चिचान कर कहद्दा- यह क्‍या 
नात है शशिकान्त ” इतने सवेरे इख लड़को को लेकर इस्र एकान्त 
में आने का कारण ९ 
शशिकान्त चुप रहा । 
गुरुदेव ने कद्ठान मेरे सामने संकोच का कोई कारण नहीं 
है शशिकान्त, तुम सुझे जानते ही | बात कुछ भी द्वो मुझ पर प्रगट 
कर देने से तुम्हारा अकल्याण कभी न होगा । 
कु शाशिकान्त की आंस्वो से आंधु बददने छगे । उसने कट्ठा- 
६म दोनों जिन्‍द रहकर मिल ख्रके ऐसो कोई आशा नहीं रही गुरु- 
देव, इसलिये अब मरकर ही सिलने का विचार किया है | 
गुरुदेव ने चेहरे पर रोष लाते हुए कहा- बहुत अच्छा 
विचार किया, कायर कट्दी के ! इतने बड़े हट्ू कट्टे जवान, और 
इतना शिक्षण, फिर भी, किसी सद्दान कार्य करने को तो बात दूर, 
पर जोने तक को द्विम्मत नहीं कायरता की पराकाष्ठा ! 
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दोनों की आंखें नीची होगई' । रे" 
गुरुदेव ने क्ा- इतने जवान होकर और पदुलिखकर भी 
यदि तुम्त जाबाप के क्दारे बिना चर दोटियाँ सी नहीं कमासकते 
् कआ जे े हि त्ञाथ 
तो तुम्हारे अबान होने और पढने लिखने क। पया लाभ है 
शशिकान्त बोछा- गेटियो का सवाल नहों था गुरुदव । 
हम दोनो के ही विवाह को नापसन्द करते थे । सेरी मां ने तो कहा 
था कि तुम दोनों बिबाद्द करोगे तो मै विष लालू गी | 
गुरुदेव- और अयथ तुम दोनों दी जुडी हुई लाश देखकर 
तुम्हारी मरा शायद्‌ उत्सव सनायगी ! 
शशिक्रान्त- उत्सद तो न सनायगी पर विष भी ने खायगी । 
गुरुदेब - ज्ो तुम दोनों की इस धरह जुडी हुई काश 
दूं खकर भी विष न खायगी वह्द तुम दोनों की शादी होनी पर भी 
विष न खाबगी । इस तरह की लाशे देखकर भी दिप न खान दाह्ी 
वजहदया सा शादी देखकर विष खालेग। यह असस्प्द॒ ह्टे | 
शशिकान्त- विष भले ही न खाय पर तड़पेगी जरूर । 
गुरुदेव-- और तुम दोनो को छाज् देखकर क्या करेगी ? 
शशिकान्त- फिर कुछ भी करे, मे देखने न आऊंगा। 
. गुरुदेव-- यरी तो तुम्हारी काय्ता है। तुम मां बाप को 
डुख से नहीं बचाना चा-ते मिफे यह चाहते हो कि तुम्हें उनका द:ख 
जता न पड़े! तुम प्रिफि अपनी आखे बन्द करना चाहते हद | 
कसी आत्मवद्ना है यह! कैसी कायर्ता ! इसे अच्छा 
तो यह था रि तुम दोनो प्रेम की इस “थे हु! सैंसवे जच्छ 
.. . _शशिकान्त- गुरुदेव, हम दोनों इस रह में फिसलकर 
इतने नीचे आगये हैं क्र जह' से लौटना सम्भव हो नहीं है। सच 
पूछा जाय तो हमारा बिचाह इसारी नजरों में और परसेइदर की 
नजती मे होचुका | पर समाज इसे सानते को तैथार नहीं । उलतष्छी 
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नजरों में हम दोनों की जाति अत्नग अछा है घममे अछग अलग 
है | पर हम दोनों को नज़र सें और ईशबर को नजर में हम दोनों 
को एक ही जाति है सनुष्य, एक हो धर्म है प्रम इस दृष्टि से. 
विवाह के और उसे बाद के सारे कृत्य परमेर्वर के सामने हम 
कर चुके | पर समाज के सामने हम अपराधों हैं. | तोन माह बाद 
में किसी सन्‍्तान का पिता बननेवाला हूं । 

गुरुदेव ने मुमकराते हुए कद्ठा- अच्छा ! तो सन्तानोत्सव 
के पैसे बचाने के लिये तुम लोगों ने यह रह निकाली है । 

गुरुरेव की बात सुनकर उस विषादपुर्ण वातावरण में भी 
दोनों के चेहरों पर मुसऋराहट आगई | गुरुदेव के मुँद से इस तरह 
वेतकल्लुकी से बात्घल्यपूर्ण बाते' सुनकर छड़की की हिम्मत बढ़गई 
थी । वह बोली-इनके लिये तो छोटने का गास्ता था क्योंकि ये पुरुष 
हैं । लौट नहीं थकती थी में | मैंने इनसे कद्दा भी कि तुम पुरुष हो 
तुम्द्दारे जीवन में ऐसे कलरूंक मालूम भी न पढ़ेंगे। मोत है नारो 
की, इसलिये मुझ अकेछी को ही मरने दो | पर इनने मेरी बात न 
नानी | बोले- पुरुष का जोवन क्या इतना काल। है कि उसमें कलूंक 
मालूम न पड़े ओर नारी का जीवन क्‍या इतना सफेद है कि जरा 
सा धब्बा भी दूर से दिखनाय। कलूंकी हैं तो दोनों हैं इसलिये 
भरे गे तो दोनों मरंगे, जियेंगे । तो दोनों जियेंगे | 

गुरुदेव- शाबाश शशिकान्त | समझ सें नहीं आता कि 
जिवनयुद्ध से भागने की तुम्दारी कायरता की निन्‍्दा करू, या 
इसप्रकार ईमानदारी पर अटल रहने को मानवता को तारीफ करूं ? 
पर विवेक के बिना सब गुड़ गोवर होगया । जब तुममें इतनो बफा- 
दारी थी, ईमानदारी थी तब तुमने सरने का रास्ता ही क्‍यों पकड़ा ? 
जीवन का गस्ता क्‍यों न पकड़ा ? 

शशिकान्त-- पर ससाज के बिना में कैसे जीसकता था 
गुरुदेव । 

गुरुदेव- तुमने जो कुछ किया क्या उसे पाप समझते हो ? 
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शशिकान्त -- मैं इसे पाप नहीं समग्मता। हां | विखासब्रात 
करता तो जरूर पापी होता | पर पायी रद्रह्ना में समाज के देड से 
बच सकता थः पर निष्पाप रहकर नहीं बचसकता । 

गुरुदैव- जिन लोगों में निष्यापता दंडनोय हो ओर पाष 
अदंडनीय हो, क्या तुम अनके गिरोइ को समाज समझते हो ! 

शशिकान्त- समझता तो नहीं हूँ पर जब कोई सच्चा समाज 
न हो तव उस गिरोह को ही ससाज सानना पड़ता है | 

गुरुदेव-- मतलब यह कि जिन्दा आदमी न मिलता हो 
लो आदमी की लाश से आदमी का काम छेना पड़ता है । 

शशिकान्त- चुप रहा; लड़की मुसकराकर रहगई ! 

गुरुदेवने कहा-देखो शजिकान्त, मां-बाप भी जब मरजाते हैं तम 

उत्तकी छाश को जल्लाना ही पडता है; ओर उनकी जगद़ जिन्‍्दों को 
देना पड़ती है । जो खमाज सर गया, लाश होगया उप्तको अन्त्येप्टि 
करना दी कतेव्य है । 

शशिकान्त- हम इसकी अन्त्येप्टि तो कैसे कर सकेंगे, 
अभी तो हमारी द्वी अन्त्येष्टि को समस्या हे । 

ः गुरुदेव- सो तो रहेगी ही । जब तुम सरीखे समर्थ और 

ईमानदार युवक भी कायरता दिखायेगे तत्र मुर्दों के बदले 
झिन्दों को अन्त्येष्टि होती रहेगी । 

शशिकान्त- ते हस लोग क्या करें गुरुदेव ९ 

शेरुदेब- जिस बात को तुम सत्य समझते हो और जीवन 
में उतारना चाहते हो उसके लिये शरमाओ नहीं, डरो नहीं, घछ्रा- 
कर भागों नहीं । उंके को चोट करके दिखाओ ! समाज फो अपना 


बहिष्कार करने का सौका न दो परन्तु तुम स्वयं समाज का चहि- 
प्कार करो। न्‍ 


शशिकान्त- पर सत्र का बहिष्कार करके अकेले कहां बैठे ? 
गुरुदेव- अकेले बठने की जरूरत नहीं है। क्रान्तिकारियों 
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का, बिवेकियों का, सत्यप्रेसियों का, समाज है सत्यप्माज । इससे 
जञातिपांति आदि का कोई सेंदभाव नहीं है | यहां मनुष्यमात्रु की 
एक ही जाति है, एक्र ही संस्कृति है, एक ही कुटुम्त है | यहाँ पर- 
म्परा की कोई गुछामी नहीं हे, विश्वकल्याणकारी सत्य को स्वीकार 
करना ओर सदा करते रहना हद्वी यहां की नीति है | इसलिये मरो 
नहीं ! भागो नहीं ! पर स्लीना तानकर ड॒टो ! 

दोनों उठे, और साश्र नयनों से गुरुदेव को प्रणाम किया 
२ मुका ११९६० इ सं. सत्यमंब्त 

१०-९- ६० सत्यभ्रम बधां 


१९ बहू पर शासन 


कौशल्या ने शिक्रायत के स्वर में गुरुशेव से कहा-कैसा 
जमाना चदक्षगया हे गुरुदेव ! आजकल की बहुए सासू को कुछ 
समझती ही नहीं ! 

गुरुरेव ने हँसने हुए कद्दा- कुछ क्यों नहीं समझ्नतों ! सासू 
को साख्‌ समझती हैं क्योंकि स्लासू को खाखूनी के नाम से पुका- 
रती हैं । 

कौशल्पा- यह क्या समझ्नना हुआ ? समझती थीं हस 
कोग | सजाढ कया कि सास के खामने कुछ उत्तर देसके , या उनके 
सासने पति से बातचीत कर सके , या उनके हुक्म से इनकार कर 
सके | वे पढर भर रात रहते सुझे चक्की पोसने को उठा देती थीं । 
नींद के मारे चक्की लाते चलाते हाथ रुक जाया करते थे । तत्र वे 
चुपच।प अनाज की टोकनी उठा लेती थीं और आग की गुर्सी (मिट्टी 
क्रा वर्तेव जिपघमें आग जला करती थी ) रख देती थीं । और तब 
मेरी अंगुलियाँ अनाज के बदले आग में पढ़कर झुलख जाया करती 
थीं फिर भी में शिकायत लहदी कर सकतो थो, यहां तक कि रो भी 
नहीं सकती थी । ऐसा था बहुओं के ऊपर ख्वासू का शासन | पर 
आज सासुभों को कोन पूछता है | 
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शुरदेव ने जरा गहरी सी सांस लेकर कहा- सचमुच 

सनुष्य समाज घोर जंगली और के दयुग मेसे गुजरता रहा हे 
उस युग सं सनुष्य कैसा जानवर था; केशा क्र था, आाज आमश्वय 
होता है ! 

कोशल्या- पहुओं पर अनुशासन रखना कया जंगलीपन था 
गुरुदेव ? 

गुरुरेव- कोई काय मनुशासन का तभी कहलाता है जब 
उसमें अनुद्ासित व्यक्ति का भी भा हो । अपना बह्प्पन ल्लादने 
और अधिकार का तांडब करने का नाम अनुशासन नहों है, निरपराघ 
को क्षताने का नाम अनुशासन नहीं है । 

कोशल्या- कतव्य में प्र रित कग्ने के लिये हृढ़ता से कास 
लेना कया निरपगाघ को सताना हुआ गुरुदेव ? 

गुरुदेब- एक लड़को या युवति, जिसे बूढ़ों की अपेक्षा घंटे 
दो घंटे अधिक नींदू की जरूगत हे, पर जो कासकाज के कारण सब्च 
से पीछे सोती है उसे पहर भर रात से ज्ञगादेना क्या निरपराध को 
सताना नहीं है ? उसकी अंगुल्याँ झुलखादेना क्‍या कऋस्ता नहीं 
है? जिस पति के लिये ही उसे अपता घर बार छोड़ना पढा उसके 
साथ बातचीत करने को भो सनाई होना क्या अन्याय नहीं है? 
हर एक नारी यदि घबेहू बनकर ऐसे अत्याचार अन्याय सहन हे 
और फिर सासू बनकर उन्हें वसूल करे तो इससे क्या सानबता का 
आनन्द मिलेगा १ वह बहू बनकर हेवान बनेगो । खासू बनकर 
शैतान बनेगो । इन्सान कभी न बनेगी । आज की न्ासे को अगर 
कुछ इन्सानियत की सहूलियत मिलरही है तो इसमें पश्चात्ताप की 
क्या बात दे ? जंगली युग चलागया इसकेलिये रोना क्या? 

कोशल्या- पर क्या मयोदा का कोई अथी नहीं है गुरुदेव ९ 

गुरुरब- आज तुम सास हो 


कि : आज / इसलिये उस जंग 
में मादा दिखाई देरही डे पर जब बहू थीं 58 0 
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दोनेपर क्‍या तुम्दारी आंखों में आंस न आये होंगे ? ऐसी घटनाओं 
पर विचार करते समय तुमन मन ही सन कया यह न खोचा होगा 
कि नारी का जन्म ही पाप है। 

कौशल्या ने कहा- यह तो आप ठीक कहते हैं गुरुदेव, 
आंस भी आये थे, नारी जन्म को खूब कोखा था, और मौत को भी 
निमनन्‍्त्रण दिया था । 

गुरुदेव- ओर भी सोचो ! मानलो तुम्हारी कोई लड़की 
होती । वह ससुराल जाती । और वहां से आकर ऐसे समाचार 
सुनाती कि उसकी उगलियाँ झुलसाई गई आदि, तो इस समाचार 
से क्‍या तुम्हें यह सन्‍्तोष दोता कि अच्छा हुआ बेटो ! मयादा का 
पालन हुआ, तुझे कतेव्य की प्रेरणा मिली । या छडंडोी की सासू को 
कच्चा 'च॒बाजान के भाव मन में उठे होते ? 

कोशण्या ने हँलकर कटद्ठा- लडकी की सासू को कच्चा 
चबाज़ाने के भाव ही मन में उठे होते गुरुदेव 

गुरुदेव- तब क्या तुम्दारी बहू किधी की लड़की नहीं है ? 
तब सोचो अनुशासन के नासपर यदि तुमसे उसे तकलीफ हो तो 
उसकी मां को कैता लगेगा ? वह तुम्हारे बारे में क्या सोचेगी ? 

कौशल्या- समझगई गुरुदेव ! पर यह समझमें नहीं आया 
कि बहुओं को यदि ऐसा स्वतंत्र छोड दिया जायगा तो वे कतेव्य 
क्रैसे करेंगी, शिष्टाब)।र का पालन केसे करेगी 

गुरुदेव- जितना काम डनकी शक्ति के भीत्तर है और 
जिसके बिना घर का काम चल नदीं सकता उसको जिम्मेदारी उन्हीं 
पर सॉपदो । अपनो शक्ति भौर अवस्था के अनुरूप सहयोग तुम भी 
दो, सछाइ भी दो, शिक्षण भी दो, वे आप अपनी जिम्मेदारी उठा- 
येंगी । इतना खयाल रक्खो कि बहू को चेटी समझकर व्यवहार 
करना दे । 

कौशल्या- पर बेटी से शिष्टाचार की कोई आशा नहीं को 
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जाती, क्या बहू को भो शिष्टाचार की जैध्ी ही छूट रहे ! कया बहू 
और बेटी में कोई अन्तर नहीं हे गुरुदेव ! 

गुरुदब- अन्तर है। बेटी की गिनती बच्चों में दोती है 
जिम्मेदार व्यक्तियों में उलकी गिनती नहीं होठो | न उप्तसे शिष्टा- 
चार की आशा की जाती है न उमके प्रति भी शिष्टाचार की जरूरत 
समझी जाती है | पर बहू के बारे मे यह बात नहीं है. | उमसे 
शिष्राचार की आशा रकब़ी जाती है साथ ही उमके प्रति सी योग्य 
शिष्टाचार का पालन जरूरी होता है। पर शिष्टाचार के नामपर 
बथाकष्ट न देना चाहिये, न ऐसे आतनद छोनना चाहिय जिनसे 
कतंव्य में बाधा न पड़ती हो। बहू यदि अपना काम पूरा करलेती है 
फिर वह पत्ति के साथ ब्रात भी करतो है, विनोद भो ऋगती है, तो 
इसमें शिष्टाचार का भंग क्‍यों समझना चाहिये ? बल्कि पद के 
अनुरूप तुम्हें भी उस्र विनोद में भाग लेना चाहिये। जेसे लडका 
तुम्हारे ल.ड॒ प्यार का पात्र है ' ठेस ही बहू भी तुस्ह रे लाड प्यार 
की पान्न है । लडकों के समान अहुओ का जीवन सो खिलने दो । 
नारो ज्ञीवन पाप का फल है. ऐसी छाप छिसी नारी के सनपर नल 
रहना चाहिये | क्या नारियों के बिना समाज रह सकता है ? 

कोशल्या-यह्ट तो अखम्भव है गुरुदेव ! नारियों के त्िता 
तो प्रठ्य होलायगा । 

गुरुदेब- तत्र एस प्रयलसे बचने का रास्ता यह है' कि समाज में नारी- 

जीवन भी पुरुष-जीवन के समान सुखसय रहे। प्रकृति ने यदि नारी को 
कुछ कष्ट दिया भी है| तो उसका बदला सामाजिक सुविधा के रूपमें उसे 
दिया जाय । सुव्यवस्था के लिये यदि उसे कोई तप करना पड़े तो 
उस तपको दंड न मानकर उसके सुफल को व्यवस्था हो । नारी को 
बर छोडना पड़ता है यह उसका तप है। इस तपका दंड उसे न 
मिलना चाहिये किन्तु स्नेह के साथ आदर सन्मान के रूपमें उसे तप 
का फल्न मिलना चाहिये । 


कौशल्या-पर नारी के गरह॒स्याग को तप कोन मानता है गुरुदेव ९ 
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गुरुदेव-- सनृष्य अभी सत्य का उपासक नहीं द्वोपाया इस- 

लिये इस बातक्ो लेकर नारी को तपरिविनी कोई नहीं मानता । पर 
है बह तप दी | जिस काय से दूखरों का हित हो और अपने को 
कष्ट हो बही तो तप है। नारो को पीहर छोड़ते हुए काफी कष्ट 
होता है पर दूसरों का हित द्वोता है इसलिये यह तप है ही । यह 
ठीक है कि यह सामान्य तप है, नारोमाअ का तप है । सासान्य 
तथा अनिवाय द्वोने से इसका मूल्य भले हो कम आंका जाय पर 
चह दंडनीय तथा अपमसानास्पद तो न द्ोना चाहिये | बहू को जेल्न 
का कष्ट नहीं किन्तु घर का स्नेह तथा मिदहमान का आदर तो 
मिछना ही चाहिये । 

कोशल्य।-- आप बिलकुछ ठीक कहते हे गुरुदेव । आपने 
दो मेरी रृष्टि ही बदल दी | में नारी होऋर भी नारी के जिस गौरव 
को नहीं पहिचान सकी वह आप पुरुष होकर भी पद्चिचान गये | 
भाप को इस उदारता का कहां तक बखान करू गुरुदेव ! सचमुच 
नारी को नरक में डाहने वाल्ठी नारी दी है। भछ्ठे ही समाज छा 
बिघान पुरुषों ने ही बनाया हो पर विधान के अमछ मे क्ररता भरने 
का काम नारियों ने दी किया हे । 

गुरुदेव-- तुम्हारे कहने में कुछ सत्य तो जरूर है कोशल्या, 
फिर भी पूरा नहीं । नर नारी दो अछग अलग जातियाँ नहीं हैं, न 
उनमे जातोय पक्षपात है। नर ओर नारी सिलकर पूरा मनुष्य 
बनता है । इसलिये तर नर का पक्ष छे और नारी नारी का पक्ष छे, 
ऐेसा पक्षपात न होता डे, न होना चादिये। नि पक्ष बनकर न्याय 
का ही विचार करना चाहिये। नारी के प्रति जो अन्याय द्दोरहा है 
उसका परिमाज़न तुम्हें इसलिय नहीं करना चाहिये कि तुम नारी 
हो किन्तु इसलिये करना चढह्िये कि किसी को भी किसी के प्रति 
अन्याय न करना चाहिये। अभी तक जो नारी की दुर्दशा हुई है 
और कुछ अंश में अभी भी दोरही है उससे नर और नारी दोनों 
की सूल है । और दोनों को उसका परिमाजन करना है । 
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कौशल्या-- ठोक कहा गुरुदेव आपने ! परल्तु नारी के पति 
होने वाले अन्याय के परिमारजन में पुरुष की अपेक्षा नारी पीछे है । 
आपकी दया से मैं यह पिछड़ापन दूर कैसा चाहती हूँ । भर 
अवब्य करू गी । बहू को बेटी के रूप में अपनाने से मैं मो घन्य 
होजाऊं गी और बहू भी धन्य होजायगी । प्रेम का शासन हा 
कुटुम्ब में सब से बड़ा शासन ह्टे। 
१० मुंका ११९६० इ. सं. सम्यभकत 

२३-९-७ ० सत्याश्रम त्रधा 
॥+ सिर हर 
१२ परेसने का विवेक 

गुरुदेव आज चेहरेपर उदासी क्यों छाई हुई हे रसा 

रपस्ता-- ऐसी कोई खास बात तो नहीं है गुरुदेव ! गृहस्थ 
ज्लीवनमें छोटी बड़ी उलझनें आती ही रहती है, खासकर नारी के 
लिये तो दोनों तरफ से आफत है. । 

गुरुदेव ने सुसकराते हुए कहा --दोनों तरफ से क्या चारों 
तरफ से आफत है और नारी को क्‍या सभी को है । अन्तर इतना 
ही है कि अपनी अपनी आफत ही अपने को दिखाई देती है. दूसरों 
की नहीं । और यह स्वाभाविक भी हे । 

स्सा-- आप ठौक कहते हैं. गुरुदेब! आदमी को अपनी 
ही आफंत का दर्द होता है पर ये आफते न जाने क्‍यों आज्ञाती हैं ! 
बचाव की कितनी भी कोशिश करो मन में कितनी भो शुभ 
कामना खखो पर ये आफतें आ है जाती हैं। और ऐसी छोटी 
छोटी बातों को लेकर आजाती है कि किसी से कहने में भी संकोच 
होता है. । 5 

गुरुदेव- खेर ! यहां तो कोई संकोच की बात नहीं है. । 
और फिर तो यह अणुयुग है । महत्‌ की अपेक्षा अणु को ही महत्व 
ज्यादा मिला हुआ है। ज्ञीवन में भो बडी समस्याओ की अपेक्षा 
छोटी समस्याओं से शान्ति अशान्ति का ज्यादा सम्बन्ध है | छोटी 
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छोटी बातें जितना वेचेन करती हैं उततनो बड़ी बडी बातें नहीं । 
महायुद्ध की अपेक्षा पडोपी से झगड़ा अधिक बेचे नी पैदा करता है । 
रमा- बिल्कुछ ठीक कहते हें गुरुदेव । मेरी बेचेनी भी 
बहुत छोटी सी बात को लेकर है । वद्द इतनी छोटी है कि उसको 
आंच पड़ौस तक भी नहीं पहुँची है, घर के ही भीतर है। और 
उसमें भी इतनी छोटी छि सुनने पर चउपेक्षणीय मालूम पड़े, पर मुश् 
सरीखी को इतनी चिन्ता से डाछदे कि रातभर सींद न आवे । पर 
आप तो हमारे जीवनके वेद हैं। छोमारी छोटी हो या बडी 
आपके सामने रखने में ही हमारा कल्याण है । बात इतनी ही है 
कि कलछ शास को भोजन परोख्धते समय मैंने एक गोटी ज्यादा परोस 
दूं। तो बोले-तुम तो मुझे च्रीमार करके ही छोड़ोगी। इससे मुझे 
बहुत धक्का लगा | प्र म के प्रदशोन के बदले में ऐसों चोट मुझे सहन 
न हुई | कह्दा तो मैंने कुछ नहीं, पर रातभर मुझ्ने नींद न आई और 
आंखें आंसुओ से भरी रद्दीं। अब बतल्ाइये गुरुऐव, में क्या करू ?', 
गुरुदेव- तो ज्यादा न परोखा कर ! 
रमा- पर उसमें भी शुहूर नहीं। एक बार एक मेहमान 
को उसके सना करने पर मेंने न परोस्ता तो बाद में उलहना दिया कि 
तुमने मेहमान को भूखा रखंखा | आगे कुभा पीछे खाई सरीखो 
इालत हे गुरुदेव ! 
गुरुदेव हंसे और बोछे- रसोई बनाने की कछा को अपेक्षा 
परोधने का विवेक बहुत कठिन है रमा ! रखोई बनाने में तो द्वाथ 
को ही साधना पढ़ता है पर परोश्ने में पूरा मनोवैज्ञानिक बनना 
पड़ता, है । ु 
रमा- पर ,दहर एक नारी तो सनोविज्ञान पढने के लिये 
कालेज में जा नहीं सकती, तब उसका कास केसे चले ? 
गुरुदेब-ऐसे मनोविज्ञान की अधिष्ठाब्रो नारी द्वी है, उसे 
कालेज में जाने की जरूरत नहीं हे, वह स्वयं कालेज हे | जवोन 
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और मूक शिक्षुओं को मनोवृत्ति समझकर जो उनका पालत कर 
सकती है उसे बोलने चालने वाले वयस्क मनुष्यों की मनोशृत्ति 
समझता क्या कठिन है ! गन 
इसा- पर में तो सहासूढ हूं गुरुदेव | मे यह सब कुछ नहीं 
समझ खकती हूं। मेरे कालेज तो आप हैं । आप ही समझाडये । 
गुरुदृव- समझने की बहुत बढ़ी वात नहीं है रमा, सिफ 
यह समझना चाहिये कि कोनला इनकार वास्तविक है ओर कौनसा 
शिष्टाचारी | वास्तविक इनकार ही तब तो कदापि न परोप्तना 
चाहिये ओर शिष्टाचारी इनकार हो तब इस्त तरह बात और व्यव- 
हार करना चाहिये कि उसका इनकार ढीला पडुज्ञाय । ऐसो हालतमें 
परोखला चाहिये | कौनसी चीज उसे प्रिय है फौनसी भश्रिय इसका 
भी अन्दाज्ञ बांधना चाहिये। हर मनुष्य की प्रकृति भी अल्नग अत्नग 
होती है उसको प्रकृत भी समझना चाहिये। उससे मालूम होगा 
कि इसे किस चीज को जरूरत है, कौनसी चोज ठीक माल्यूम हुई, 
अपेक्षाकृत कम सालूम हुईं । इन सब बातो का पता हो तो परोसने 
के काससे कोई दिक्कत न द्वोगी । 
रसा- पर मेरो तो समझ में नहीं आता कि इस तरह किसी 
के सनमें कैसे बेठा जाखकता है ? मेरे लिये तो यह पूरा शास्ण न! 
है। आपद्वी इसका पूरा विधान समझाइये । 
गुरुदेब- पुरा विधान तो अवसर के अनुसार तुझे ही बना 
लेना पड़ेगा । हाँ ! दिशनिर्देश के लिये कुछ बाते अवश्य बता देता हूं! 
*- पति को तथा घर के अन्य आदसियों को प्रकृति का 
पता तो बहुत दिनो के खम्पक से छग ही जाता है । कुछ लोग ऐसे 
होते है कि मनवाकर पूरा भोजन करते है. और कुछ ऐसे होते 
हैं कि उन्हें मनाने की कोई जरूरत नही है । जिसको जेसी प्रकृति 
दो उसके साथ वैसा व्यवद्ार करना चाहिये । 
१ साधारणत: घर के आदमियों में मनाने का रिवाज ८ 
डाछना चाहिये | द्यासकर रोजसरो का साधारण भोजन तो पन्नाक २ 
परोसने को चीज नहीं हैं। इसलिये सा 34७ अर 
ड््‌ घारण भोजन के लिये मनाने 
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का रिवाज बन्द दोना चादिये। 


+३-- कभी कभी पघाघारण भोजन भो घर में कस द्ोता है 
और इसका पता लगने पर आदमी इच्छा रइते हुए भी सना करने 
छगता है | तो ऐप्ती द्वालतमें उसे मना सनाकर परोसना डचित है 
ओर यह बताना उपयोगी है कि मोज्नन की सामग्री कम नहीं है । 
या कम होने पर भी सुझे भूख नहीं है इसलिये जो कुछ है वह 
अधिक द्वी है | ऐसी अवस्था मे सतामनाकर परोखने में कोई बुराई 
न होगी । 

४- किसी किसी दी यह आदत द्ोती है कि वह अप्रिय 
या कमर स्वादिष्ट चोज पहिले खालेता है पीछे के लिये अच्छी चीज 
रखता है । ऐसी हालतमें परोसनेवाले को भ्रम द्वोजाता है कि बह 
चीज उसे अधि% पसन्द है भौर वह चोल बार बार परोसने लगता 
है. इस तरह वह भोजन करनेवाले को परेशानो में डाल देना है । 
ऐसी अबस्था में बास्तविक कारण को खोज कर लेना चाहिय कि 
स्वादिष्ट होने के कारण बढ़ चोज़ पहिले खाली हे या पिड छुडा न के 
लिये । वास्तविकता जानने का तरीका यह है कि जो चीज जल्दी 
खाछी है उस्से इनकार करने प्र एक बार न परोसखा जाय । काई 
दूसरी चोज परोसोी जाय | दूसरी चीज कीइनकारी पर'या सप्नाप्ति- 
पर फिर पहिलो चोौज परोसी जाय । उस समय इनकारी न हो या 
ढीली हो तब समझ लेना चाहिये कि पद्वचिली 'वीज पसंद है । 
अन्यथा समश्नना चाहिये कि उससे पिड छुड़ाया है । 

५- अगर घर के किसी आदमी ने कभो यह कद्दा हो कि 
तुमने ज्यादा परोस दिया इसलिये पेट भारी होगया या तजियत 
ठीक नहीं है तब भविष्यमें उसे सनामनाकर खिल्लाने का काम न 
करना चाहिये। क्‍यों कि यह्व प्यार का अत्याचार हो जाता है । 
ओर अत्याचार प्यार की अवद्देहना कराने लगता है | ओर १ 7 
कुछ कठोर शब्दों में या कठोर रबर में प्रगट होने छगता है । 

रसा- यद्ट ठीक कहा गुरुदेव आपने | कछ जब उतने कहा 
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था कि तुम मुझे बीछार करके छोडोगो उपके पढ़िले दो तीन बार 
भधिझ परोसने से पेट सारी होजान की बात उनने की थी। पर 
सैंते ध्यान नहीं दिया तब कछ उनने ऐगी ऋठोर बात कहो | 

गुरदेव- ऐसा ही होता है। जब हम सरछ संकेतों पर 
ध्यान नहीं ऐते तत्र सुचनाएँ काफो कठोर होज्ञाया करती हैं। 
मानवता का तकाजा है कि जीवन के हर क्षित्र में सम्ल 
संकेतों की उपेक्षा न की ज्ञाय। खर |] अब तुम वात समझशगई 
दो । मैंने जो सूचनाएं दी हें वे काफो है। फिर भी दो एक मा मूली 
सूचनाएं और हैं। 

६० घर के आद्भियों के भोजन के परिभाण का ध्वान रखना 
चाहिये | और साधारण परिमाण से अधिक तभी परोखनना चादिये 
लब वे स्वयं मांगें या साधारण पुछने पर स्वीकार करें । 

७-- बच्चे भूखे न रहें इसका अधिक ध्यान रखने की 
जरूरत नहीं है | वे स्वादोछुपता के कारण अधिक न खा ज्ञायें इसी 


का ध्यान रखता चाहिये | साधारणतः घर के बच्चों को सनाना न 
चाहिये । 


८- यह्र खसझ रखना चाहिये कि साधारण: रूम खाने से 
निबेलता नहीं आती अधिक खाने से निबेछता आतो है । क्योकि 
अधिक खुराक पच नहीं पातो इसलिये या तो वह कच्चो हो निकछ 
जाती है या वीमारी को जह बनकर बेठनाती है। हां। घर मे 
इतती कंगालो दो कि भरपेट खाना ही किलो को नसीब न होता हो 
वहां भूखे रहने से निर्बेलता आखकती है | पर जिन घरों में खाने 
क्री इसप्रकार तंगी नहीं. है वां बीमारी की जड़ अतिभोजन ही 
बनता है अल्प भोजन नहीं | ह 


बस काफो हैं । इस सूचनाओं का ध्यान रखने से ऐस्ो 
नौबत न आयगो कि तुम्हें ऐसा कठोर इलहना सइना पड़े या मेष् - 
मान को भूखा रखना पड़े। 


रसा- बिल्कुल ठोक है गुरुदेव । पर ऐसी ऐशस्लो छोटी 
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छोटी बातों के लिये आपको परेशान करना पड़ता है इससे बद्धा 
खेद होता है । और स्व्रियोचित मामूली कार्यो की शिक्षा एक पुरुपसे 
हेना पढ़ती है इसकी लब्जा भी आती है । फिर रस मुकराते हुए 
बोली- ऐसा मालूम होता हे कि पहिलछे जन्ममे आप कोई महाम- 
हिला थे इसलिये महिलाओं के विषय में इतनी बानकारी 
आपको है । 

गुरुदेव ने हँघकर कहा- पिछले जन्म 'में ही क्यों, तू इसी 
जन्ममें मुझे एक अशमें महासहिला मानखकती हैं । क्योकि 
सत्येबबर गीता में लिखा है- 

योगी उभय लिंग अवतारी । 
किसी अश में नर बनता है किसो अश से नागी |! 

समा हँसी और प्रणाम करके चढीगई । 

१५ चिंगा ११९६० इ. स- सत्यभवंत 
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५३ दृहरा उलशन 
सत्यप्रसाद एक खातेपीते मध्यम श्रेणी के सद्ग्ृहस्थ थे । 
सीन आदभियों का छोटाला कुटुम्ध था । वे, उसकी पत्नी 
दय।बती, और पुत्र रामप्रसाद | दुभज्य से दो वर्ष पढ्िले 
उनकी पत्नी का देहान्त होगधा । उस समय उत्तको उम्र अड़तीख 
बर्ष की थी | उन्हें बिवाह की जरूरत भी थी और उनका विवाह 
हो भी सकता था | परन्तु यह लोचकर डनने विवाह न किया कि 
घर में अठरदद वर्ष का पुत्र है हो उसको शादी कर दी जायगी, 
पुश्नुइंध आजायगी; रोटी पानी क्री व्यवस्था होजायगी। अब 
विवाद्द करके लड़के के ऊपर विमाता का कष्ठ क्‍यों लादा जाय ९ 
उनने ऐसा ही किया | छह साद्द बाद पुत्र की शादी कर दी । पुञावध 
सुशीज्ञा वास्तव में सुशील थी । बह पिता की तरह सत्यप्रसाद को 
सेवा करती थी | सत्यप्रसाद का घर आनन्द से बलने लगा। इतने में 
पुञवध गर्भवती हुईं | ओर उसको पुत्र हुआ,। .अब सत्यप्रसाद के 
आनम्द का पार न रद्दा । अनुरागी सेवाभावी श्रदाचारो कमाऊ 
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शः्‌ 

पुत्र, सुशील पुत्रवधू, और चाती के कारण उन्हें घर स्वर छ्लेभी 
अच्छा मालूम होने लगा | पर देव से उनका यह सुखी संसार न 
देखा गया । नादी मुश्किल से तीन माह का ही द्वोपाया था कि 
उनके पुत्र रामप्रसाद का देशान्त होगया । खत्यप्रधाद के छघिर पर 
दुख का पहाु ही टूट पढ़ा। अगर गुरुदेव का सद्दारा न द्वोता तो 
या तो खत्यप्रसाद पागल होजाते या शोक के कारण मर जाते । 
प्रारम्स में गुरुदेव कई दिन तक खत्यप्रसाद के घर गये । बाद में 
सत्यप्रसाद हर दिन गुरुदेव के दशेन को भाते रहे | इस तरह छदद 
साह कट गये | 


आज जब सत्यप्रसाद आय तब विशेष चिन्ता की मुद्रा मे ! 
हे 
उनने गुरुदेव को प्रणाम छरके कहा- गुरुदेव आपकी कृपा से ये 
शोक के दिन तो बीत गये | अगर आपके चरणों का सहारा न होता 
तो आज मे जीता न हीता ! 
गुरुदेव ने गहरीखी सांस लेकर कहा-काल संच्र संकटों की 
द्बा है । 
सत्यप्रसाद ने ऋहा- स्रो तो हैः गुरुदेव ! पर दवा तो तज 
कास जातो जब रोगी बचता । यदि गेगीं हो चला जाता तो दवा 


कया काम आती ! आपने रोगीक्नो बचालिया तो कालने दवाकां काम 
भी छिया । 


गुरुदेव--सब सत्येइवर को कृपा है । 

सत्यप्र्ताद- सो तो हे दो। यह उन्हीं को तो कृपा है जो 
आपको कृपा के रूप में मुझे मिली है । पर आपने जो यह मुझे 
जोबनदन,दिया है उप्ते सम्हाऊूं कघे ? पुत्रवध' कहने को एक बच्चे 
को मां है, पर है अठारह वर्ष को एक लड़की ही। इतनी लम्बी 
जिन्दगी वह वैधव्य सें कैसे काटेगो ? उस दिन आपने उसकी 
चूडियों नहीं फोडने दीं । कपड़ों को कोई पावन्दी भी आवने नहीं 
ठगाने दी। आपने आदेश दिया कि जैसे कपड़े वह पहिले पहिनती 
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थी वैसे ही पढ्िना करे । परन्तु उसमें कपढ़े पहिनने की रुचि ही 
नहीं रहीं । पूडियाँ ज्यों ज्यों फूटती गई तयों त्यों ह्वाथ खाली होता 
गया, उसने दूसरी चूडियाँ नहीं पहिनीं । छल्लाट में कु कू भो वह 
नहीं लगती | पर इससे बुढापा तो नहीं भाजाता । उसको उम्र तो 
अभी सिर्फ अठारद् बे की हे | 


्गु रुदेव- यह बिल्कुल ठीक है, जिन्दगी भर के लिये उसर- 
पर बघव्य नहीं लादा जासकत्ा, इसलिये आज नहीं तो कल्न उसकी 
शादी करना द्वी है | सत्यलमाज का तो विधान ही यद्द है कि यदि 


पुञ्रवघ विधवा द्वोजाय तो खखुर का कर्तव्य है कि वह उसे पुत्री के 
समान समझकर अपनी तरफ से उसको शादी कर दे | पर सवाल 
तो यद है कि तुम्दारा क्‍या होगा ९ तुम तो चाल्लीस ब्ष को उम्र में 
द्वी बूढ़े दोगये दो | इन छई मद्दीनों में मानों बुढ़ापा तुम पर हूठ 
पडा है | 

सत्यप्रताद- बुद्भापा हूट न पड़ता तो क्‍या होता गुरुदेव ! 
मौत के साथ लड़ने में ही जवानों घायल दोगई । 

गुरुदेव >घरायल ही हुई है । उसे भी बचाना है । किसी 
न किसी तरद जवानों को भी वापिस बुलाना है | और उजड़े हुए 
स्वर्ग को भी बसाना हे । 

लत्यप्रखाद- मेरी तो समझ में नहीं आता कि यह सब कैसे 
द्वोगा ! पुत्रवधू की शादी कर दूँ तो मेरे लिये सहारा क्‍या रहे यह 
समस्‍या तो है दी, पर पुत्रवध को शादी की भी समस्या है. | एक 
तो बह्द विधा है, दूसरे एक बच्चे की मां ' दूसरे के बच्चे को 
अपनाने के लिये कौन तेयार होगा ? यदि बच्चे को मै अपने पास 
रखल तो मुझसे उसका पालप कैसे होगा ओर सुशीछा भी अपना 
बच्चा कैसे छोड़ना चादेगी ! सभी तरफ ढुददरी उलझनें हैं गुरुदेव * 

गुरुदेव- हैं । पर संसार में जितनी बीमारियाँ दे उससे 
अधिक उसकी दबाए भी हैं । सब से बड़ी बाघा मनुष्य के कुस्रंस्कार 
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को, संकुृचितमावना की, क्षुद्रवा की, और अविवेक की है | सा 
छोटे से बच्चे बाली युवति के साथ शादी करने मे क्या आपत्ति हें. ! 
कुमारी के साथ शादी करन में बच्चे के लिये काफ़ी बढ देखन। 
पड़ती है, काफी ख्चे करना पड़ता है, नव माह तक पत्ती की 
परेशानी और प्रसूति के कष्ट आदि की चिन्ता करता पड़ती हूं । पर 
सुशीला के साथ जो शादी करेगा उसे इन सब चिन्ताओं से ओर 
खर्चो से बचत होगी । पर यह प्रगट हित या लाभ छोगो को नहीं 
दिल्लाई देता । एक बछडी की अपेक्षा बछडेवाढी गाय का मूल्य 
अधिक होता है पर नारी के विषय से यह क/भालाभ-विवेकहष्ट 
मनुष्य का छास हो नहीं करती, इसका कारण सिफ यही ह्‌ कि 
उसके दिल में मेरे तेरे की संकुचितता कास कर रही है । 
सत्यप्रखादू- वहुत पुरानी बीमारी हे गुरुदेव ! ओर 
बीमारी भी ऐसी, जिसे ल्ाग बीसारी नहीं समझते । उसप्रें गौरव का 
अनुभद फरते है । आप खरीखे गुरुदेव ही इसे हटा सकते हैं । 
गुरुदूब- अकेला गुरुदेव कया करेगा ! बह नया विचार 
देसकता है, विचारों के समर्थन में तक देसकता है, विरोध के सहने 
के लिये हिम्मत देतकदा हे पर छत्त बिचारों को बुलन्द शब्दों में दुनिया 
में फेडाना और उसे अमक्ष में छाने दा काम सच का है । 
सत्यप्रसाद- असली और कठिन कास तो वही हे गुरुदेव , 
जो आपको करता है। हमर लोग तो रेल के डब्बे हैं, ज्िघर आप 
सीचेंगे चढ़े जायेगे । सछे हो कोई यह समझे कि असत्नी चीज तो 
डब्चे हैं क्योक्ति यात्री डसी में बैठते है। पर जानने वाले जानते हैं कि 
सारी कर।मात ए जिन की हे। वह न हो तो डछ्चों का कोई अर्थ नहीं 
रहजाता । आपके मुंह पर आपकी स्तुति क्या करू' ९ इस समय तो में 
यही कहता हूं कि आप जो हुक्म करें वही सै करने को तैयार हूं । 
गुरुदेव" मे हुक्स किसी को देता नहीं, सलाह दुता हूं। 
अगर उत सलाह में किसी को अपना कल्याण मालूम पड़े.तो उसे 
सान; कल्याण न मझाल्यूम पड़े तो न माने | हु 


( ८३ ) 
सत्यप्रसादू-- आपकी इस निरपेक्षवा का मुझे अनुभव है. 
गुरुद्देन | आप अपनी समझ से सल्लाह दोजिये। में अपनी समझ से 
हुक्म की तरह उसे मानू गा। 
गुरुदेव- ठीक है | तुम एक ऐसा लड़का ढढ़ो जो सुशीला 
के साथ शादी करने के योग्य हो पर हो अकेला । वह सुशीछा का 
पति बनेगा और तुम्हारा पुत्र बनेगा | तुम्हारा उञढ़ा हुआ घर फिर 
बस जाबगा | 
सत्यप्रधाद- आपकी योजना तो बहुत अच्छी हे गुरुदेव, 
पर इसके साथ एक समस्या और है कि सुशीछा शादो के लिये तैथा र 
€गी या नहीं | 
गुरुदेव - इस देश का जो वातावरण है ओर नारी की जो 
सइज मनोवृत्ति है उसे देखते हुए सुशीला इनकार द्वी करेगी | खेर ! 
सुशीछा तो एक विधवा है और बच्चेवालो है, पर तुम किसी 
री से पूछो तो बह भी शादी के लिये इनकार करेगी । पर 
उनके इनकार में से स्वीकारता पढी जासकती है। सुशीछा के इन- 
कार को भी इसी तरह पढ़ला होगा ! 
| त्वप्रख्नाद- तो आप ही पढ़िये गुरुदेव ! उसे में आपके 
पास भेज देता हूं | 
गुरुदेब- जरूरत होने पर मेरे पास भी भेज सकते हो, पर 
अभी जरूरत नहीं है| अभी तो तुम 'उसस्रे इस बात का जिक्र करो | 
उस पर 'उसका क्या कहना है वह उसी के शब्दों में ज्यों का त्यों 
मुझे सुनाओजो | उसका उत्तर पढ़कर उसे बुलाने को जरूरत माल्म 
होगी तो बुलाऊगा | 
सत्यप्रखाद- बहुत अच्छा ! 
(२) 
दूसरे दिन सत्यप्रखाद ने आकर कह्दा- जपनी तरफ से 
विवाद की बात करने की हिस्मत तो नहीं पडी गुरुदेव ! मैंने तो 
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यही कहा कि गुरुदेव ने तेरा विवाह करने की मुझे आज्ना दी है 
गला ! 
हि गुरुदेव - तंत्र सुशीला ने क्या कृद्दा १ ह 
सत्यप्रसादू- बाद सुनते ही बह रोचे लगी । मेरे भी आंखू 
बहने लगे । थोड़ी देर जब दोनो रोचुके तथ उसने कहा-गुरुरैव ने 
मुझमें ऐसी क्‍या कुचाल टेखी कि ऐसा हुक्म दिया। मैने कद्दा- 
कुचाल का सवाल नहीं है सुशीला ! तेरी उम्र असी छोटी है, तू 
शादी लायक है इसलिये गुरुदेव ने यह हुक्‍्स दिया है । है 
गुरदेव- ठीक कहा तुमने । सां बाप छड॒को की शादी 
लडकी छुचाल देखरक थोढ़े हवी कग्ते है! कतेब्य समझकर करते है। 
सत्यप्रसाद> छड़की का उदाहरण तो मुझे तन सुझा पर उम्र 
की बात मैने कहदी । 
गुरुदेव-- तव उसने क्या कहा ॥। 
सत्यप्रसाद-कह। कि जो मेरे भाग्यमें बदा था सो होगया । 
अव मैं पिता सानकर आपको सेवा कहूगी और इस बच्चे को 
पारूगी | मै मौत के विना यह घर न छोड़ू गी । | 
गुरुदेव ठीक समाचार लाये हो सत्यप्रखाद ! अब तुस 
लड़के की तल्लाश करो । सुशोछा तो बिचाह के लिये तेयार है | 
सर्व्यप्रसाद- पर सुशीला ने तो इनक्वार किया है गुरुदेव ! 
गुरुदेव-- पर उलने विवाह से इनकार नहीं किया है ' 
खसुर को सेवा छोडने से तथा बच्चे को छोड़ने से इनकार किया 
है। पर लिस तरह हम उसको शादी करना चाहते है उससे न 
उसका खसुर छटता हे न बेटा । ऐसी हाछत सें यह उसके विवाह 
को स्वीकारता ही समझना चाहिये । 
सत्यप्रसाद-- उसके शब्दों को भापने बहुत ठीक पढ़ा 
गुरुदेव ! हे 
गुरुदेव -- बस, तुम लड॒के की तछाश और करो । 
सत्यप्रसाद-- ' जो आज्ञा ? कहकर और प्रणाम ऋरके चढ़े 
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गये | 


(३) 

आज एक माद बाद सत्यप्रसाद ने आकर एक लड़के की 
बात की । लड़का शिक्षित हे, स्वस्थ हे, साधारणत: सुन्द्र भी है । 
और गरोब है | पर एक उलझन है' कि वह बिलकुछ अकेला नहीं 
है। दसको विधवा मां है । सांन तो लड़के को छोड़ सकतो हे न 
डसके सामने ऐसा निर्देय प्रस्ताव रखने की कोई हिम्मत कर सकता 
है. । वह तो लद़के और बहू के साथ ही अपनो जिन्दगी काटना 
चाहती है। अब यदि छड़के को अपने घर लाया जाय तो डप़को 
मां का क्‍या हो ? गौर सुशीला को उसके यहां भेजदिया जाय तो 
मेरा क्‍या हो ? फिर दुद्दरी उलझन है! गरुदेव ९ 

गुरुदेव आंखे बन्द किये हुए थोड़ी देर सोचते रहे । फिर 
उद्गार के समान उनके मु ह से शब्द निकले-लत्येश्बर बढ़े दूयाल 
सत्यप्रसाद, वे दुदरी उलप्ननों में से ऐस्वी सुल्झन निकाल देते हैं , 
जिसकी सनुष्य पहिले से कल्पना भी नहीं कर सकता । 

जोवन की उल्लझन में सुलझन करन। तेरा काम | धन्य हो ! 
सत्येश्वर, घन्य हो ! सत्यप्रताद यह सम्बन्ध पक्का कर लो ! पुत्र- 
बध घर में रहेगी, पुत्र को मां धर में रहेगी, तुम्हें पत्नी मिलेगी और 
पुत्र मिलेगा । पुत्र को पिता मिलेगा पत्नी को पति मिलेगा सास 
मिलेगी । कैसा सुत्दः समस्वय है | सत्येशबर ! कैसो असोम दया 
है तेरी, ओर केसे अद्भुत रास्तों से वह आतो है । 

यह कहते कहते गुरुदेव की आंखें भर आई । उन्हें गरुदेव 
ने चादर से पोंछा । हर 

गुरुदेंचब की बात सुनकर तो सत्यप्रताद हक्काबक्का से 
रदहगये । चीले-दुनिया इसे सहन करेगी गुरुदेव ? 

गुरुदेव-ठुनिया की चिन्ता न करो सत्यप्रसाद, सत्येश्वर 
इसे खनन करेंगे। 
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सत्यप्रसाद-- पर दुनिया तो घोर निन्‍्दा ही करेगी । 

गुरुदेंव-- करेगी | पर उसकी वह निन्‍्दा भरमपुण होगी; 
कु बबकारों के कारण होगो इसलिये उसकी चिन्ता लकरता चाहिये ] 
दुनिय को यह शर्म हे कि दुःख ही छम है । इसलिये हजारों चर्ष 
से वह घसे के लाम पर तिरथेक कष्ट उठाती चली आरहो छे। 
सिसथक कष्टो को वह तप छदतों चल्नी आरहोी है | उनके गीत 
गातो आरहो है | पर दुनिया की इस हेवानियत को चिन्ता न 
करना चाहिये जिससे उसको हैवानियत हृठे । इस योजना से 
तुम्हारा, तुम्दारी पुञ्नवधका, उसके पति का, ओर उसके पति की मां 
का; चारों फा जीबन सुखी द्वोता हे ।सब का अकेलापन मिटता 
है. । नरक की जगह स्व का निममोण होता है। ओर इससे किसी 
के साथ अन्याय नहों होता | तब इसमें भधसे कहां से आगया ? 
जिससे निन्‍दा की झ्वाय | 


सत्यप्रत्ादु-- पर दुनिया इस तत्व को समझ्नतो कहां है 
गुशदेद-- नहीं समझती | इसके बदछे बहू गुप्त व्यभि- 
चार को समझती है और #हूण हृत्याओं को समझती है | इस 
ससझमसे उसकी हैवानियत ओर शैतानियत दोनों हैं। हैवानियठ 
तो उसकी परम्परागत सूढ॒वा है और शैतानियत है उसकी ईष्यी । 
दूसरों फो दुःखो देखकर ही उसे सनन्‍्तोष होता है ओर दूसरों को 
सुद्दी एंखकर उसका हृदय ईष्यो से जलने लगता है । तुम्हें दुनिया 
को इस हैवानियत और शैतानियत का शिकार नहों होना है । 
जत्यप्रखादु-- नहीं होना है गुरुदेव । जब आप के चरणों 
का सद्दाग है तो मैं किसी की हैवानियत शेतानियत का शिकार न 
हो प।ऊंगा। पर इसके छिये क्या रूड़के की मां तैयार होजायगी ? 
गुरुदेव- द्ोजाण्गी, क्यों न 
छटता नहीं है, उसे पुञ्यध भी मि 
भी वापिस सिलता है, तब बह ते 
लझूर इनकार करेगी पर चह शि 


हो जायगी ? जब उसका छडका 
लती हैं और खोया हुआ सौमार्ड 
यार क्यों न होगी ? पह्विले वह 
प्टाचारो इसकार होगा। ज्यों ह्दी 
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इसे सालम दोगा कि यए सब मजाक नहीं है, इसमें वास्दविकता 
है, त्यों ही मौत रुपसें उलकी स्वीकृति मिल जायगी | 

सत्यप्रसाद ने गुरुदेख के गरणों पर सिर रक्षकर कहा--- 
अापको कृपा कितनी अशस्तीम है गुरुदेव । आपने तरह तरहकी दुहरी 
गलझलते दूर करदीं | सचमुच आपका अनतार इस दुनियाको स्वर 
बनानेके लियेद्दी हुआ है | 

गुरुदेब- दुनिया में स्वग की ख्रमग्रो तो भरीपड़ी हे सत्क 
प्रखाद | पर दनिया ने अपनी हैवानियत आग शेतानियत के कारण 
हो इस दुनिया को नरक जना इस््रा है, पर हमें स्वर्ग का का्बक्रस 
पेश ऋरके और उसपर 'बककर द्निया का पशञ्र प्रदशोन करना है | 


शेशु दो ११०६० खत्यभक्त ( आांदा प्रवासमें ) 
३१- १२-६० सत्याश्रम झधों 


१७ पड़ोसी का अपहयोग 


झान्तिल्लाक काफी दढ्ास् चेहरे से गुरुदेव के पास जाया | 
बोला-भाप सच कहते हैं गुरुदेब, कि दुनियामें हरःआदमी अकेला है। 

गुरुदेव- कहता तो हूं, पर यह नद्दीं कहता कि उसे अकेछा 
रहना चाहिये । उद्धछा अक्ेल्लापन उसके अल्लान और अखंयम का 
परिणाम है। उसे यह अकेलापन दर करना चाहिये । 

कान्तिछाल-यहुव सुश्किज्ञ है गुरुदेव ! कोई किसी के काम 
नहीं आता, सथ अपने अपने मतलब के ई | चार दिल का मिठास 
सञ्न बताने हैं. फिर वपनी खटाझ पर आजाते हैं | देखिणे न, मेरे 
पढ़ौस्ध में जो सत्यप्रसादज्वी रहते हैं, कैसे बदल गये । पहिले जरूरद 
होने पर उनके यहां सत्रे बर्तन भांडे मिरू जाते थे, कभो दत पांच 
रुपये उधार फी जरूरब होती थी तो बह भी सिद्ष जाते थे, कभी 
किसी कारण दाऊ बादल कस पढ़जाता था तो तुरत उनके यहाँ से 
आजाता था पर अद पूरा असहयोग है | कभी किसी भी बोस की 
जरुरत द्वो तो घर में होने पर भी साफ इनकार हो जाता है। यहां 
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तक कि एक बार उनके घर में शाक नहीं आपाई थी ओर बे बाहर 
गये थे, दो मैंने थोड़े आलू भेज दिये छेकिन उनकी पत्नीने न छिये | 
अब कहिये पढ़ौस में रहनेका क्या अर्थ ? साथ साथ रहते हुए भी 
सच अकेले कहलाये । 


गुरुदेव गंभीर होगये | वोले- ऐसा अखहयोग द्वोना न 
चाहिये पर ऐसे अलहयोग की जिम्मेदारी तुम पर है या सत्यप्रसाद्‌ 
पर इसका निणेय नहीं दो पारहा है । 


कान्तिलाल- मैं तो सदा सहयोग के छिये लाथ बढ़ाये रहता 
हूं गुरुदेंब ! 

गुरुदृव- केवल हाथ बढ़ाने से काम नहीं चलता उसके 
अनुरूप व्यवहार ग्खना पड़ता है। सत्यप्रसाद जी के यहां से जब 
तुम वर्तेन लाते थे तब क्‍या समय पर अपने आप पहुँचा देते थे 


कान्तिछात्म- इस फा वो मैंने कभी विचार नहीं किया । 
सोचता था यहां रहा तो क्या ? वहां रहा तो क्या ? जब उन्हें जरू- 
रत होगी तब वे मांग ढेगे 

बिक 

गुरुदंव- और दो पार शाह उन्हें जरूरत न पड़े और जब 
जरूरत पड़े तब उन्हें लयाल न रहे कि कब किसे दिया था और वह 
कहां गया तो बह तुम्हारे पास ही सदा के लिये रहजाय । 

कान्तित्नाज्- पर ऐसा मोका वे आने ह्वोन देते थे | दष्रे 
दिन हो तकाज्ञा आजाता था। दो चार दिन में दो चार बार 


तकाजा आही जाता था और इसके बाद उनके यहां से कोई आकर 
बह चोज़ ले ही ज्ञाता था । 


शुरुदेव- बतेन भांडे क्या तुम ठोक साफ करके देते थे ? 


कान्तिछाल- ठोक साफ करते का सौका ही कहां मित्रता 
था | उस ससय तो हम घोकर ही रख देते थे सोचते थे जब देने 
छगेंगे तब अच्छी तग्ह साफ फरदेंगे | पर उनके यहां से तो कोई 
घोड़े पर चढ़ासा जाता था और छेज्ञाता था, ठीक साफ करने का 
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मौका ही न मिलता था । 
गुरुदेव कुछ अधिक गम्भीर होगये । हुं! करके कुछ सोचते 
रहे, फिर बोले- रुपया भी कया तुम्र उधार 
कान्तिलाछ- शुरु में दी दो चार बार लिया था; अब तो वे 
देते द्वी नहीं । 
गु रुदेव- कया रुपया समय पर चुका दिया था ( 
कान्तिलाल- समय पर भछे ही न चुकाया हो पर उनका 
एक पेसा भी नदी रक्‍्खा : 
गुरुदेन- ब्याज भी द्य्रा , 
है क[स्तिलाल- ऐसे आपसी लेन देन में व्याज कोन देता है 
गुरुदब ! 
गुरुदेव- क्या रुपया पुरा का पुरा एकमुश्त चुकाते थे ! 
कान्तिछाढ- एक मुश्त चुकाने का वे अबधर हो कहा दूंते 
थ्रे ? एक महीना भी नहों ढीत। था कि उनका तकाज़ा होन लगता 
था । बार बार के तकाजों ख तंग द्वोकर उन्‍हें. थोड़। थोदा देना 
पडता था | 
गुरुदेब-- क्‍या तुम्हारा वायद। दो चार माह का होता था 
और वे जल्दी मगांने छगते थे ! 
काम्तिछाछ- चायदा को बात छोडिय गुरुदेव, हाथ उधार 
हेनेवाला तो खदा दो चार दित का ही बायदा करता है| | पर 
उनका अर्थ दो चार दिन का नहीं होता यही हे कि यथावकाश 
देदेंगे । 
गरुदेंब फिर गम्भीर होगये । उन्हें मौन देखकर कान्ति- 
ह्ञाबने पुछा- मेरी क्‍या गलती हे ग्रुदेव ! 
गरुदेव ने कुछ भारी मन से कद्दा- गलती कया ब॒ताऊं ! 
तुम्हारे भीतर चोर भी बैठा है, ठग भी बेठा हे; ऋर भी बेठा हे 
भोर कृतध्न भी जेठा दे; इल भकार शैतान अपनी नारों अदाओं 


न 


छू ० 9 3 उपी-जसिकनर विकार नपटमजी+- 


दे 


स्राथ तुम्हारे भीतर नंगा नाच पार रहा है । । 
कान्तिलात का मुँह फोछा पद्ुगया | आंखें नीची होगई । 
बड़ी मुश्किल से उसने अपने को खब्दालने हुए कहा-मुझे शैतान को 
चारों अदाएँं कुछ घाऋ साफ दमक्ाइये, गुरुदेव ! 
गुरुदेंब- जो जादसी किसीसे छोई चीज उपर छेकर बिना 
मांगे नहीं देता बह पूरा चोर है । बद सोचता है कि अगर ये 
भूल वायें तो चीज पच जाय | साधारण चोर नजर चुकाकर चोरी 
करता है यह स्मृति चुकाकर वोरी करता है। चोरी की वृत्ति सें 
कोई अन्तर तहीं है । ठग वह इसलिये है कि मांगते समय झूठे 
बायदे झरता है मीठी बात करता है, कोर बेतकल्लुफी के नामपर 
डुखफा ब्याज ठग छेदा है। ऋर इसलिये है कि वह उपकारी दाता को 
बार यार तकाजओ फरने के लिये विवश करता है, खपने घर दोडाता 
है, अपनी चीज लेजाने का श्रम कराता है, चीज विगाडकर देने 
से साफ करने का भन्त शादता है साथ ही उसपर मुफ्त की चिन्ताएँ 
रादता है, उसे खूब दुछी करता है । कृतघ्न इसलिये कि बह 
इतना छाभ उठाझर सी उसका उपकार नहीं मानता किन्तु उपकारी 
का निन्‍दक बसलजाता है. | यहो है शैतान को चारों गदाएं जो 
तुन्दारे भीवर दिखाई द्‌ रही दें । 5 
फान्तिलाल चुप रहा । थोड़ी देर को चुप्पी के बाद गृरुदेव 
ने ऋहा-- क्‍यों कान्तिल्लारू, तुमने कभी लोगों को अपनो चोजें 
उधार दी है उधार देने पर कभी तुम्हें परेशानी हुए है, तो उसके 
बाद तुमने केस व्यवद्वार फिया है | 
दान्तिलाल चुपरदा । पर उश्रफौ आंखों स्रे आंसू बहने 
रूगे । फिर योदी देर सें दंचे गछे से ऋद्या- मैंने भो पहिले एक दो 
गार छिसी दूसरे को उधार चोलें दी हैं, पर ऐश्वा ही अनुभव जाने . 
से सेन ऐसे लोगों को कोई भी चोज देना बन्द कर दिया है। 
गुरुदेब- मच्छा होता इस अनुभव से तुम्त छेना सी ख्न्द्‌ 
कर देते | अथवा खत्यप्रसाद के श्वाथ व्यवहार झरते समय उनकों 
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ऐसा कढ़ आ अनुभव न काराते | इस कड़ ए अनुभव के कारण उन्हें 
तुमसे सम्बन्ध तोड़ना पड़ा ओर इसलिये कभी तुम्हारी चीज़ नहीं 
ली । क्योंकि वे एकबार भी तुमसे कोई चीज छेछेते तो तुम दस 
बार लेकर उनको नाक में दस कर देते । इसलिये उन्हें अपनी उदा- 
रता खहयोगशीलवा को रोकता *पड़ा | इसकी जिम्सेदारी तुम पर 
हीहे। 
कान्तिछाल- क्या कहूं गुरुदेव ! मेरे भीतर शैत्तान बेठा था | 
गुरुदेव -- तो अच चला जायगा । जब तक तुमने डसे 
देखा नहीं था, समझा नहीं था, तभी तक वह बेठा था | जब तुम 
उसे देख सके समझ सके तथ वह रह नहीं खकता | दुनिया में न 
उपकार दुलभ है न सहयोग दुलूम हैं। सच पुछा जाय तो सनुष्य 
उपकार करने और सहयोग करने के लिये खदा तैयार है पर इन 
धदत्तियों को सुछादिया है, बेहोश कर दिया है, या बांधदिया है, 
उन लोगों ने, जो उपकार के बदके में कृतध्नता बताते हैं सहयोग 
का दुरुपयोग करते है. अपनी ठगी चोरी आदि का परिचय देते हैं । 
तुम भगर इस शेतान से पिंड छुडालो, वचन के भौर बायदा के 
पक्के बनज्ञाओ, विनिमय सें ईसानदारी रक्खो, प्रत्युपकार न कर 
सको तो कृतब्नता प्रगट करो तब तुस अकेले न रह जाओगे । हर 
पडोस्ती ओर परिचित तुम्हारा बन्धु बनझ्ञायगा, तुम्हारा अकेज्ञापन 
निरूल जायगा । 
कान्तित्लाल- जरूर निकछ जायगा गुरुदेव ! आपकी कृपा 
से जरूर निकल्न जायगा । मेरी शेतानियत निकछ गई यह आपकी 
कृपा का ही फल हे । 
यह कहकर गुरुदेव को नमस्कार कर कान्तिलाल चत्तागया। 
और जाते जाते कह गया कि में असी अभी सत्यप्रसाद जी के यहां 
जाता हूं ओर उनसे क्षमा मांगछेता हूं । गुरुदेव को बड़ा सन्तोष 
हुआ । 
१७ जिननी ११९६१ ६. सं. खसत्भक्त 
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उस दिन शुरुदेव के यहां एक अपरिचित सुन्दरी तरुणी 
आई । देखते ही गुरुदेष ने कद्दा-आओं बेटी; बठो ! तुम को वो 
कभी ऐखा नहीं है, तुम कहां को रहनेव|ली हो ! 
तरुणी ने कहा-रहती तो बम्बई में हूं। में सिनेमा की एक 
अभिनेत्री हूं। इस तरफ आई थी । सुना कि जीवनकी उलझनों को 


सुलझाने के लिये भापके उपदेश बडे उपयोगी होते हैं इसलिये 
आपकी शरण में चल्ली आई । 


गुरुदेब- दां बेटी, इस दृष्टि से छोग आते तो रहते है सेरे, 
पास | मै निमित्त बन जाता हूं। जसल्ली बात तो यह है कि जीवन 
की उलझनों का सुलझाब होता है. उन्हीं के पास, पर उन्हें वह : 
दिखता नहीं है, में दिखा देताहूं । 

तरुणी- यही तो बड़ा काये है. गुरुदेव ! इस्नोकेलिये तो में 
झाई हूं। मेरा जीवन प्यार फी असफलता की कहानी है । प्यार ने 
मुझे धोखा दिया है । ओर इसलिये मै बहुत दु खी हूं । 

गुरुदेब- प्यार तो धोखे को चीज नहीं है वेटी ! पर 
जवानी में जो सौन्दर्य आदि का कामुकतापूर्ण आकर्षण होता है उसे 
प्याश समझने का अम हो जाता हे, उसो से मनुष्य धोखा खाता है 
और खमझता है कि प्यार ने धोख्ला दिया । 

तरुणी- तो प्यार क्या है गुरुदेज ! >> 

गुरुदेव- दुसरे को प्रसन्न ओर सुखी रखने को स्थायो 
भावना, दूसरे को अपने से अभिन्न अनुभव करने का एक भाव । 

तरुणी- तो क्या सौन्दर्य के कारण एक दूसरे के प्रति को 
आकरेण होता है. उसमें प्यार नहीं रहता ? 

गुरुदेग- रह खकता है, पर रहता ही है यह नहीं कह 
सकते, उ्यादातर नहीं रहता है । प्रारम्भ में सौन्दर्य के प्रति जाक- 
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पंण होजाय और उस निमित्त से अभिन्नता का स्थायीभाब पढ़ा 
दोलाय तब तो प्यार आजाता है, पर यदि वह न आये तब 
बह मोह आसवित लोलुपता समझना चाहिये। आसविंत एक सौन्ठय 
से ऊचकर खत्म होजाती है वह नया सोन्दर्व चाहती है या उससे 
भी अच्छा सौन्दय चाहती है। 

तरुणी- पर दोनों का अन्तर समझा केसे जाय गुरुदेव ! 

गुच्देव- समझने में कुछ कठिनाई तो है पर बहुत कठिनाई 
नहीं । जो आकपण मंवरे की तरह हर फल पर मडराने लगता 
वह प्यार नहीं छोलुपता है | कहां प्यार है' और कहां सिफ शिष्टा- 
अर है जद अन्तर समझने में देर नहीं लगती । 

तरुणी- देर तो नदीं लगती फिर भी लोग घोखा देने ही 
हैं| स्थायी भाव है कि नहीं यह समझसें नहीं आता। भोर जब 
समझ में आता है तय सत्र कुछ लुट चुका होता है । 

गुरुदेव-- नारी की शरीर रचना ऐसी है कि रुसे इस 
विपय में फू क फू क कर कदम रखना चाहिये । विवाह के बिना डखसे सब 
कुछ छुटाने की परिस्थिति में न डाजना चाहिये। पुरुष कितने भी 
संकल्प करे, इस विषय में उस्चका कोई मूल्य नहीं । जब तक विवाह 
न द्ोजाय तब तक ऐसा एकान्त न आने देना चाहिये जिसमें सत्र 
कुछ छुटने की थोड़ी भी सम्भावना ही । 

तरुणो-- ऐसे एक्रान्त से या ऐसी परिस्थिति से बचकर 
रइने पर भी तो थोखा खाना पड॒ता है गुरुदेव ! मनमें जब कोई 
व्यक्ति बस जाता है ओर बाद सें वह जब निकरूजाता है, तब मन 
को घायछ कर जाता हे | 

गुरुदेव- पर देखने से, बार बार के सम्पक से, बाव जीत 
से यह भाव तो मन में जग ही जाता है कि इस व्यक्ति के जाथ 
जीवन आनन्द से कटेगा | तब ढसी ढंग के स्वप्न भाने लगते हैं, 
कल्पना चित्रा झछने छगते हैं । छेकिन बाद सें जब र्वप्त संग 
होजआाता है, नह व्यक्ति घोखा देजाता हैं तर्ब मन की ऐश्चा झटका 
लंगता है छि जीबन घंराशायी होजांता है । 
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गुरुदेव- इसका कारण आत्मगीरव की कसी है बेटी ! 


चरुणी- आत्म गौरव की कम्मी ! इसमें आत्मगोरब का क्या 
सवाल है गुरुदेव १ ु 

गुरुदेव-- प्यार में इस बाच का सदा ध्यान रखाना 'चबाहिये 
कर प्यार करके न हस किसी पर दया कर रहे हैं तू प्यार पाकर 
दूयनीय बन रहे हैं । यह तो ऐसा सौदा हे जिसमें दोनों लाभ में 
हैं। और जब तक दोनों इस बाद का अनुभव न करे तव तक प्यार 
सफल नहीं हो सकता, न स्थायी बत सकता है । 

तरुणी -- यह तो ठीक है गुरुदेव ! परन्तु इसमें आत्मगौरव 
की क्या बात आईं १ 

गुरुदेव- जब कोई व्यवित हमारी जबहेलना करके अला 
जाता है तब इसका अथ यह है कि उसने दसारा मूल्यांकन नहीं 
किया इसतरह उसने हमारा अपसान किया। 

तरुणी- हा ! यह तो ठीफ है गुरुदेज | अपसान तो उसने 
किया दी, और इसी का तो ददे होता है । 


गुरुदेव- दें होना स्वाभाविक है. । पर बाद में अपसान 
करनेवाले पर आकर्षण क्यों रहना चाहिये ? हमारा स्वाभिमान 
जगना चाहिये कि जो व्यक्ति सेरा ठीक सल्यांकन नहीं कर सकता 
बढ मेरे योग्य नहीं था । अच्छा हुआ वह ससय पर चल्षा गया | 
अगर बह न जाता ओर विवाह के याद पछतात्ता तो सारा जीबन 
बबोद छोज्ाता । मुझे दयनीय बनकर रहना पड़ता | इस दयनीयता 


से बचाव हुआ, स्रविष्य का एक संकट टला, इसप्रकार प्लन्तोष होना 
चाहिये । 
तरुणी- आप का हिसाब बहुत ठीक है गुरुदेत्र, 
ऐसे द्दिसाव ह रा कह में कक नहीं मित्लसकती गे भा 
गुरुदंव- फिर भी क्‍या बेटी ! यही की 
किस के साथ लगाते रहेंगे ? पैसा हिसाब किस 


तरुणी- हां गुरुदेव ! आये दिच तो ऐसे सम्बन्ध होते 
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नहीं, कभी कभी होते हैं और जब वे भी ऐसे निकल जाये तब 
बढ़ी निराशा होती है । मनसें जो पूरी तरह सम्राजाता है वही 
जब निकल जाता है तब ऐसा सालूम होता है कि मानों प्राण ही 
निकल गये । 

शुरुदेव- यहीं तों सयम रखने की जरूरत है बेटी ! केवल 
सौन्दय से या दावभाव से किसी को सनसें पूरी तरह समाछेना 
ही तो भूल है। नर नारी के सच्चे प्यार का प्रइन केवत्न आंखें 
सेंकने का प्रइन नहीं है वह ज्ञीवन भर के सुखदुःखों को आपसमें 
बिलीन करके ससन्वित करन का प्रश्न है | इसलिये जब तक इस 
तरह की तैयारी दोनों ओर न दिख पढ़े तब तक छिस्री को पूरी 
तग्ह मनसे ससालेने की भूछ न करना चाहिये। 

तरुणी- यदि ऐसी भूल होजाय तो ! 

गुरुदेव- तो भूल दुरुस्त कर लेना चाहिने। 

तरुणी- पर भूल दुरुस्त करने से क्या द्वोगा ? 

गुरुदेव- उस भूल के आधार से जो मनमें झूठी आाशाओं 
का अम्बार छगाया था उसकी नि सारता साह्ूम होजायगी। और 
ऐसा मालूम होने लगेगा कि अब मै एक पागलपन से छुट गई हूं । 
थोड़ी तकलीफ तो होगी पर वास्तविकता की जमीन पर पैर टिक- 
जाने से एक तरद्द की निश्चिन्तता भी होगी । 

तरुणी-- आपके तक बड़े जोरदार हैं गुरुदेव, पर जीवन 
सिर्फ तक के आधार पर तो खड़ा नहीं होता, उसमें भावनाओं का 
भी हिसाब लगाना पड़ता है । ह 

गुरुदेथ- पर मैंने भावनाओं के ही हिसाब का तो तक पेश 
किया है बेटी ! 

तरुणी- पर यह पुरुष को भावनाओं का हिसाब हुआ 
गुरुदेव | नारी की भावनाओं का हिसाब कुछ दूसरा ही है । पुरुष 
मनमे समाये व्यक्ति फो जितनी जल्दी बाहर कर सकता है उतनी 
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जल्दी नारी नहीं कर खकती । हे 
गुरुदेव- सदियों के संस्कार के कारण नारी के हृदय में यद्द 
दुबेलता जरूर आगई है। आर्थिक राजनंतिक सामाजिक 
परिस्थितियाँ नारी के प्रतिकूल रहीं हैं. | पेसे पर उसका अधिकार 
नहीं रहा; बहुपत्नीत्व की शिकार रहो, यहां तक कि विधवा होने 
पर भी बहुत से वर्गों में बह विवाह के अधिकारसे चश्चित रही: 
इन सब बातों का यह परिणास हुआ कि डसकी सनोदृत्ति इतनी 
टुबेल होगई कि उपेक्षित और खत्य होने पर भी उसका स्वासिसान 
जग न सका । इसलिये तुम्हें पुरुष की भावनाओं का द्विलाव और 
नारी की भावनाओं का हिसाब अलग अछग लगाना पड़ता है | 
तरुणी- आपने बहुत ठोक निदान किया गुरुदेव ! वास्त- 
विकता यही हे ।पर कारण कुछ भी हो जब वास्तविक स्थिति 
ऐसी है तब व्यवहार तो उसी के अनुसार करना पड़ेगा । जब उसमें 
यह दुबेलता है तब उपाय भी तो उसी के अनुरूप होना चाहिये । 
शुरुदेव- हां बेटी, मैं उसी अवस्था के अनुरूप उपाय की 
बात भी कहता हूं और अब उस दुबलता का कारण नहीं हैं इस- 
लिये उस दुबेलता के त्याग की भी बात कहता हूं। जब नारी में 
यह दुबलता है कि एक बार जो उसके मनमें समा जाता है उसे 
यह सरछता से निकल्न नहीं सकती, तब उसका यह फर्ज होजाता 
है कि वह सो तरह से परखे बिना केवल हाचसाव, सीठो मीठी 
बातें या सौन्दय आदि से प्रभावित होकर किसी को अपने सनसें 
जगह न दे । पुरुष की अपेक्षा उसे कई गुणी सतकेता की और कई 
गुणी कठोरता की जरूरत हे । 
तरुणी- यह बिलकुछ ठीक हे गुरुदेव । नारी को इस विषय 
में साधना करना चाहिये । पर ऐसा होने पर भी सस्थव है कि वह 


घोखा हे । वब धोखा खाने पर वह अपना स्वाभिसान कैसे 
जुगाय ( 
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गुरुदेव- परिस्थिति इतनी बदल चुकी है कि नारी फो उस 
टुबंकता का कारण चतुथोश से भी कम रह गधा है | अब राजनेतिक 
दृष्टि श्षे उनके अधिकार काफी बढगये है, । विधवाविवाद्द आदि 
बारे में भी वहुतसी बाघाएँ हटगई है । बहुपत्नीत्व कारिवाज खत्म 
होगया है| आर्थिक कठिनाई है क्र भी पहिले से बहुत कम है। 
उसके आर्थिक अधिकार भी सा थ है। और कुछ भाप्त भीहछे। 
और तुम सरीखी नारियों को, जी अर्थोपाजेन के क्षेत्रमें काफी बढ़ी 
हुई हैं, इस विषयमें कोई चिन्ता दे दी नहीं । फिर. तुम्दारे लिये 
प्यार में घोखा खाने का सवाल क््या है. 

तरुणी- पर प्यार में धोखा तो होता ही है गुरुदेव ? यहां 
तक कि पुरुप भी प्यार में धोखा खाने की बात कहते हैं । आज 
कल तो प्यार में धोखा खाने के गीत हर एक के मुँह पर हैं । 
आजकल यह घोखेबाजी बहुत बढ़गई है. गुरुदेव ! 

गुरुदेव- पुराना जमाना हमारे सामने नहीं है, न उस 
जमाने की रिपोर्ट हमारे सामने हे इसलिये धोखेबाजी कितनी 
बढ़ी कितनी घंटी कहें नहीं सकते। यो शकुन्तला और दृष्यन्त 
क्थानक प्यार की धोखेबाजी के ही तो उदाहरण हैं । यद भी एक 
पुराना दोहा है-- 

जो मैं ऐवा जानती भ्रीति किये दुख होय । 
नगर डिंडोरा पीटती प्रीति न करियो कोय ॥। 
सो प्यार को धोखेचराजी का इतिद्ास पुराना है,पर है; सब अपनी 
मूखेंता का परिणाम । | 
8 तरुणी- इसमें मूर्खेता हे. ! गया किसी पर विश्वास करना 

मूखेता है! _ 
गुरुदेव- शिष्ठाचार; खाघार। मैत्री व्यवहार; था गम्भीर 
विचार किये बिना उठवाली तरंगों के आधार पर मिकलनेवाले 
प्रं|्रछ शब्द, या प्रेमल व्यवद्दार को गद्दरा समझलेना भौर जीवन 
की इमारत रचने का संकल्प कर बैठना मूखेता नहीं तो कया है ? 
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नर नारी में जो परस्पर आकर्षण विधाता ने भर कय उसके 
कारण सहज ही है कि जवानी के प्राग्स्भमे सोन्‍्दर्य आदि के निमित्त 
से वे श्रभावित होजाये । और प्यार की बाते करने लगे। ऐसी 
बाते' एक से नहीं अनेकों से होसकती हैं। पर एक से बाते होने 
को न प्यार समझना चाहिये, न दुसरे से बाते होने को धोखेबाजी 
समझता चाहिये | जेसे एक ग्राहक इच्छित सोदा खरीदने को दस 
दुकानों पर जाता है. तरह तरह से जाँच परख करता है, तो इसका 
सतलब यह तो नहीं कि जिस दुकान पर वह पहिले गया था चह 
दुकानदार ग्राहक को धोखेबाज समझले । इसी तरह युवक युवतियों 
आपस में मिलते है तो इतने से किसी को यह न समझ लेना चाहिये 
कियह हमसे प्रम करता है या प्रेम करती है और यह विवाह 
का संकल्प है | इस्री शिष्टाचार को विवाह का संकल्प 
समझ लेना मूखंता है । इसमें धोखा खानेवाले को ही भूल 
है | कई तो इतने मूर्ख होते हैं कि वे जिसको चाहते हैं वह अगर 
बदले में उन्हें नहीं चाहता तो इसे भी धोखेबाजी समझते हैं | यदि 
एक व्यक्ति को पचास व्यक्तित चाहने छगे तो बह किस किस के 
साथ विवाह कर सकेगा | इसलिये जब तक विवाह की बात बिल- 
कुल पक्की न होजाय तब तक उसे शिष्टाचार ही समझना चाहिये । 
शिष्टाचार के विवाह में परिणत होने को सम्भावना नहीं के बराबर ही 
होती है इसलिये इसके घोखे मे आकर सन या तन न दे बेठना चाहिये । 

तरुणो- सचमुच गुरुदेव, आपका यह विश्तेषण प्यार के 
नशेबाजों का नशा छतारने वाला है. । पर कमी कभी ऐसा होता है 
कि कोई इतना गुणी साथी सिलजाता है कि उसे देखते हो ऐसा 
त्गता हे कि इससे अच्छा साथी हमें मित्न नहीं सकता, इसके साथ 
जिन्दगी बडी सुख शान्ति से बीतेगी । इसलिये उसे प्रसन्न करने की 
कोशिश होती है, ओर ब्हुत कोशिश करने पर भी ज्ञब वह नहीं 
अपताता तब बड़ा दु ख्र होता है । 


गुरुदव- होता है पर जिसरूपमें होता है. उसरूप मे होना 
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न चाहिये | ओर साथमें कुछ सुख भी होना चाहिये ? 

तरुणी-इसमें सुख ! इतनी चोट खाकर भी सुख क्या 
होगा ? 

गुरुदेव-यही कि एक संकट टलगया । जो हमारे प्रेम की 
कदर नहीं करता, हमारे चाहने पर भी हमें नहों चाहता, वह अगर 
विवाह में बंधगया होता तो उसे रिश्लाते रिश्लाते और उसके 
कौमतीपन की कोमत चुकाते चुकाते दस निकल गया होता । जो 
हमें न चाहे ओर हम उसके पीछे पड़े तो यद्द पशुता से भी गई 
बीती बात है । नर हो या नारी किसी को भी इतना आत्मगौरव 
न खोना चाहिये | और यह भी एक धोखा है कि विवाह के पहिले 
जो प्रेम दिखाई देता है | शिष्टाचार और सेवाभाव दिखाई देता 
है वह विवाह के बाद बना रहेगा | विवाह के पहिले तो दोनों एक 
दूसरे के मेहमान होते हैं | सेहमान का सनन्‍्मान करना, सेवा करना; 
विनय व्यवहार रखना यह साधारण कतंठ्य है इसमें संघर्ष की 
गुजाइश नहीं है । पर विवाह के बाद दस बीस दिन से अधिक 
कोई किसी का मेहसान नहीं रहता इसलिये मेहमान के योग्य 
शिष्टाचार सेबवाभाव विनय व्यवहार आदि भी समाप्त होज्ञाता 
है। इसे भी लोग धोखा समझते हैं | इसप्रकार के श्रम से यदि 
हूस बचे रहें ओर आत्मसन्मान का ख्याछ रक्‍्खें तो प्यार के अस- 
फल होने की नोबत न आयगी । 

तरुणी- यदि विबाह के पहिले के व्यवहार से विवाह के 
बाद के व्यवहार का अन्दाज नहीं लगाया जासकता तो आदमी 
को कैसे समझा जाय ? तब तो खब घोखा ही घोखा है । 

गुरुदेब--नहीं बेटी, इसमें धोखा नही है, यह तो सहज 
बुद्धि की बात है| जिवाह के पहिले के व्यवहार से आदमी की 
योग्यता स्वभाव रुचि आदि का काफी परिचय मिल सकता है । 
ओर यह अन्दाज छगाया जाखकता हे कि दाम्पष्य जीवन सें जिन 
जिन कार्यों की जरूरत पड़ती है उनमें से कोन किसको सेभाछेगा । 
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विवाह के पहिले आदर और शिष्टाचार की मुख्यता हे विवाह के 
बाद परस्पर सहयोग और कतव्य तत्परता को मुख्यता है । यह 
अन्तर ध्यान में रहे तो बहुत कुछ समझा जासकता है जिसमें 
धोखा न खाना पड़े । 

तरुणी-आपने तो गुरुदेव, सचमुच मुझे वास्तविकता के 
धरातल पर खडा करदिया है । बहुत बड़ा श्रप्त दूर कर दिया हे । 
जिसने मुझे धं।खा दिया है अब उसके विषय में कया सोचू ! 

गुरुदेव - यही कि वह तुम्हारे योग्य नहीं था । 

तरुणी- पर यह तो झूठमूठ मन समझाने की बात हुई 
गरुदेव,अन्यथा सन तो कहता है कि वह योग्य थ। बहुत योग्य था । 
ध गरुदेव--कोई व्यक्त अधिक योग्य होसकता है पर 
उसकी सब से बड़ी अयोग्यत| तो यह है. कि वह हससे सन्तुष्ट 
नही है, हम में उसका सन चँध नहीं सका है, वह हमारे प्रेस की 
कीमत कर नहीं सका है. । द।म्पप्य के यही मुख्य आध्गर है। इनमें 
जो योग्य नही वह अन्य सब बातों से योग्य होकर भी हमारे योग्य 
नहीं होसकता । 

तरुणी-बहुत ठीक गुरुदेव, बहुत ठीक । आज आपने 
जीवन की सच्ची परख करा दी; आत्मगौरव का भान कराकर 
इन्सानियत पैदा करदी, दिछ का साग दृद दूर कर दिया । यह दवा 
मेरे ही लिये नहीं, सभी युवतियों के लिये, और युवकों के लिये 
भो रासबाण है. । आज मेरी यह यात्रा अप्रत्याशित रूप में सफल 


हुई है । 


यह कहकर तरुणी प्रणाम करके चलीगई । पर जाते जाते 
कह गई कि अब आप जीवनभर के लिये सेरे गरुदेव है 


3 मत, इसलिय 
समस्य समय पर आपको कष्ट दिया करूंगी । 
२२ घनी ११०४१ इ. सं. सत्य 
५ भक्त 
२९-१०-६१ उदयराज्रि २॥। बजे 


सत्याश्रम बधी 
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6 6 6? ८ 
१६- भाइचार का नांतद 

चिञगुप्त मध्यस श्रेणी के गृहस्थ हैं । साल्म 'नहीं इनके 
सातापिता को कैसे पता छग गया था कि बह बालक दिखाव 
किता4 में बड़ा होउयार और चौकन्ना होगा इसांलये इसका नाम 
चित्रगुप्त रख दिया । या इनने ही सोंच समझकर अपने नाम के 
अनुरूप वृत्ति बनाई । जो कुछ हो बही खाते के हिसाब में थे बड़े 
होश्यार थे ओर इनकी एक पाई भी कसी घपले में नहीं पडत्तो 
थी । यों उदार भी ऋफी थे | जातिमोज आदि के नामपर सेकड़ों 
रुपये खच करने में पीछा नहीं देखने थे । फिर भी उनकी यह 
उदारता उनके बहुत से मित्रों को खुश न रखपाती थी । बहुत से 
मित्र इनके निन्‍्दक होजाते थे | ये भो उनके निन्दक होजाते थे 
ओर बहुत से तो इनसे बुरी तरह किनारा काटते थे। इससे कभी 
कभी इनके मनमें बड़ी चिन्ता ओर वेदना होने लगती थी । उस 
दिन गुरुदेव के सामने इनने अपनी सारी चिन्ता ओर वेद्ना 
रखदी । बोले- में समाज के लिये इतना ख्े करता हूँ फिर भी 
न जाने क्या दुभोग्य है गुरुदेव, कि लोस मेरे निन्‍दक होजाते हैं. । 

गुरुदेव ने पहिले तो साधारण रूप में कहा कि-लोगों के 
कुछ स्वार्थ होते है और उसी आशा से सम्पक में आते है, पर 
जब आश्या पूरी नहीं होती तब निन्‍्द्‌क बनजाते हैं | अथवा श्रारम्भ 
में आशा पुरी होजाती है पर पीछे उनकी आशा बढ़जाती है 
जिसे पूरा नहीं किया जासकता तत्र भी वे निनदक बनजाते हैं। 

चिन्नुगुप्त- हां | ऐसे अनुभव तो कई बार आये । और 
उनकी चिन्ता करना मैने छोड़ दिया है. | परन्तु कई ऐसे मिन्न हैं 
जिनको में जानता हूँ कि वे स्वार्थी नहीं है पर वे भो मुझसे घृणा 
करने लगते हैं और मे भो घृणा करने लगता हूँ, इनका मुझे बहुत 
दुःख है । 

गुरुदेव- हां ! यह जरूर चिन्ता की बात है । पर घट- 
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नाओँ का विवरण जाने बिना उसकी चिकित्का करना कठिन है । 
चित्रगुप्त- यह तो आपको मालूम ही हे कि मे हिसाच 
किताब में बड़ा चोख हूँ, ओर उदार भी हूं । हे 
गुरुदेव- यह तो मालूम है परन्तु यह सब विनिमय की 
बात हुई | विनिमय के क्षेत्र में चोख होने से मनुष्य उदार नहीं 
कहा जासकता । ईसानदार कहा जासकता हे | पर उदार बात 
दूसरी है. । है 
चित्रगुप्त--परन्तु में सैकड़ों रुपये खचे भी करता हूँ । 
गुरुदेव-बह सी एक विनिमय है । वह नास प्रतिष्ठा का 
विनिमय है| इनसे समाज में नाम होता है! परन्तु सब्जनों से 
मित्रता और भाईचारे का आधार ये बाते नहीं बन सकती । 
उदारता की परख होतो है वहा जहां नाम या बदनामी के प्रगट 
होने का अबसर नहीं होता । और प्रेमबश आत्मीयतावश उदरता 
प्रगट होती है। सिफ पैसे की उदारता नहीं व्यवहार की भी 
डदारता । 


चित्रुगुप्त- व्यवहार की उदारता से कया मतलब है ९ 

गुरुदेव- सम्पक में आनेपर दुमरों की सुविधाओं का 
अधिक खबाल रखना या पहिले खयाल रखना, सुविधाएँ झपटने 
की चेष्टा न करना, सेवासे सहयोग करना व्यवहारकी उद्रता है । 

चित्रगुप्त- पर जीवन तो संघर्षमय हे गुरुदेब ! अगर 
ऐसी उद्ारता बचाई जायगी तो जीना मुद्दिकत्न होजायगा ॥ अगर 
रेल में हम सुविधाएं झपटने की कोशिश न करे तो घुसना 
मुश्किल होजाय, यात्रा करना मुश्किल होजाय । 

गुरुदेव हमारे देश के नागरिकों का जेंसा चरित्र है 
उदारता न्याय ओर भाईचारे का जिस प्रकार उनसें अभाव है, 
उसे देखते हुए ऐसा संघ किसी तरह नि्य होनेपर भी स्वासा- 
विक है । पर यह संघर्ष किसी तरह वहीं क्षन्तव्य होसकता है जहां 
अपना परिचय चहीं है, सिज्ता नहीं हे, भाईचारा नहीं है । 
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मित्रों और कुट्ुम्बियों फे साथ न्याय की अपेक्षा अपने स्वार्थ को 
मुख्यता ेदे तो मित्रता तथा साईचारे को तो धछता लग ही 
सकता है । 
.. चित्रगुप्त-हां ! छग तो सकता है पर किया क्‍या जाय ? 
क्या ट्रेन सें न चढ़ाजाय ? 
.... गुरुदेव-द्र न तो यदां जीवन यात्रा का उदाहरण मात्र है। 
यों ट्रत् में चढ्ो, जहां जिसको जगह मिलजाय जगह .भी ले लो, 
पर इसके बाद मित्रों और कुटुम्बियों की असुविधा का ध्यान 
रक्खो । अगर वे तुम्दारी अपेक्षा विशेष असुविधा सें हो विशेष 
कष्ट से हो तो कुछ अपना कष्ट बढ़ाकर उनका कष्ट घटाओ और 
कुछ समीकरण करो । जितनी बन सके सुविधाओं का दान करो। 
छोनने की चेष्टा न करो | मानछो तुम्दारा मित्र कुछ ऐसी जगह 
बेठा हुआ है जहां तुम बैठना चाहते दो ! वह पेशाब को गया 
ओर तुमने उप्की जगह हथियाली । उसने मित्रतावश तुमसे कुछ 
न कहा और कहीं इधर उधर जगह दूढकर बेठगया पर इससे तुम 
मित्रकों खो दोगे । 
चित्रगुप्त- पर ट्रेन में मे ऐसा कभी नहीं करता । 
गुरुदेव-यह्ट अच्छी बात है | ऐसा करना भी न चाहिये । 
पर मैंने कहा है कि ट्रेन तो एक उदाहरण है । जीवन को यात्रा में 
कहीं भी ऐसी छीनाझपटी मित्रों के साथ न की जाय यह जरूरी 
है' । कद्दीं कोई सुविधा छेता भी हो तो पूछकर कृतज्ञता प्रगट करते 
हुए लेना चाहिये, अधिकार समझकर नहीं । ओर वह भी तभी 
जब साहस हो कि किसी कारणवश उश्ष सुविधा की जरूरत तुम्हें 
मित्र की अपेक्षा अधिक है| मनुष्य बड़ोबड़ी दिखाऊ और प्रसिद्धि 
की बातों में उदार बनजाता है एर इन छोटी छोटी बातों में अचु- 
दार और अन्यायी रह जाता है जब कि मित्रवा और आईचारे 
की परख इस छोटी बातों में हो होती है । 
चित्रगुप्त- इस दृष्टि से मुझे आत्मनिरीक्षण करना पड़ेगा 


है 
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गुरुदेव, सम्भवतः इस दृष्टि से कुछ भूले होजाती हे ५ । पर मेरा 
अनुभव यह भी है कि छोटी छोटी बातों में भी में आत्मीयता 
बताता हु तो भी ढाग कद्र नहीं करते । 


गुरुदेब-अगर ऊपर बताई हुई भूले होजाती है! तो 
आत्मीयता बताने को कद्र नहीं होती । फिर आत्मीयता बताने का 
तरोका भी देखना चाहिये। किसी से कोई सेवा लेना भी आत्मी- 
यता का चिह् है और सेवा देना भी आत्मीयता का चिह्न है । 
किसी की किसी चीज का उपयोग कर लेना या वेतकल्छ॒ुफी से 
उलकी चीज लेलेना भी आत्मीयता का चिन्ह है और अपनी चीज 
देदेना भी आत्मीयता का चिन्ह हे | यहा बहुत बड़ी सतकता को 
जरूरत है । सानतो तुम किसी बराबरा के आदमी से शारीरिक 
सेवा तो छेते रहते हो और स्वयं समर्थ होकर भी वैध्ी सेवा नहीं 
करते, या उप्तकी अनिच्छा रहते हुए मी सेवा लेलेते हो आर वह 
संकोचवश कुछ कह नहीं पाता तो वह सेवा देकर तुम से छूुमा 
करेगा । बह निन्‍्दक होजायगा और भविष्य में तुम्हारे सम्पर्क में 
न आयगा | इसीप्रकार तुम वेतकल्छुफी से चीज छेजलिया करो ओर 
उसके अनुरूप चीज दिया न करो तो इससे आत्मीयता न बढ़ेगी, 
ज्ृणा बढ़ेगी, दूरो बढ़ेगी, असहयोग बढ़ेगा, सम्पक घटेगा । आत्मी- 
यता का परिचय सदा कुछ सेवा या सम्पत्ति देकर हो दिया जाना 
चाहिये, लेकर नहों | छेना तो तभी चाहिये जब बार बार के अलु- 
रोध से दिया जाय । फिर भी समय पर उसका प्रतिदान भी करना 
चादिये । 
..... चित्रगुप्त-अ्रतिदान का तो बार बार खयांछ रखता हैँ. गुरु- 
दव |! कभी कभी समाज से ततिमंजित होकर जाता हूँ । और इस 
तरह साल दो साल में दूसरों का दूस बीस रुपये का मार खाता 
हूँ तो अवसर आते ही सेऋड़ो रुपया खचे करके भाज देता हू । 
प्रतिदान मे कोई कसर नहीं रखता गुरुदेव ! 


गुरुदव- साध।रणत यह ठीक है । प्रतिदान करना ही 
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चाहिये | पर कभी कभो ऐसा होता है कि मनुष्य खुले हुए प्रगट 
प्रतिदानों में उदार होता है और अप्रगठ प्रतिदानों में अनुदार होता 
है | क्योकि बढ़ सोचता हे क्रि प्रगठ प्रतिदानो' में नाम होता है 
ओर अप्रगट प्रतिदानों में नाम लहीं होता । इसलिये वह प्रगट 
प्रतिदानो' में काफो उद्वाग्ता दिवाता है और अप्रगट प्रतिदानों में, 
व्यक्तिगत प्रतिदानो मे, अत्यन्त अनुदार बनजाता है । फल यह 
होता है कि लोग उसे नाम का व्यापारी या नाम का खरीददार तो 
समझते है पर उदार नहीं समझते | यहां तक हि इस अनुदारता के 
कारण ईमानदार भी नहीं समझते इसलिये निन्‍्द्रा भी करते हैं और 
क्रिनाराकशी भी करते है । 

चित्रगुप्त- बात कुछ कुछ ध्यान में आरहो हे गुरूदेव ! 
और इपत बात का कुछ खेद भी होरदा है कि बहुत कुछ खर्चे करने 
पर भी में उदारता का श्रेय नहीं छे पाता । बल्कि अनुदारता का 
अश्रेय पाजाता हूं । 

गुरुदेव-अमाप विनिमय के क्षेत्र में सापविनिमय घुसे- 
डने से, ओर उस विषयमें न्याय का पूरा ध्यान न रखने से ऐशा 
होता है ओर ल्लोग कोडी बचाने के लिये मुइगे' के श्रय का या 
प्रेम का बलिदान कर देते है । ऐसे समय चड़े बड़े चतुर हिसाबी 
भी जिन्दसों का हिसाब भूल जाते हैं । 

चित्रगुप्त- जरूर भूछ जाते हैं । बहीखावे का द्वसाब तो 
मुझे आता है. पर जिन्दगी का हिसाब जरूर कुछ गड़बड़ होता है । 
उसके कुछ गुरु या सूत्र अक्षग है वे कछ सूतझा बतादोजिये । 

गुरुदेव- सब से बड़ा सूत्र तो आत्मौपम्यभाव है. दूसरे के 
साथ जब हम कोई व्यवहार करने लगे तब यह सोचले' कि हम 
जेखा व्यवहार करते हैं हमारे साथ वही व्यवहार दूसरा करे तो 
कैसा लगे । बहुत कछ हिसाब तो इससे लग ही जाता है फिर भी 
कछ सूचनाएं दे दता हूँ। 
73. १--द्प्त बात का पूरा ध्यान रक्खो कि स्नेह या बेतकल्छुफी 


ा 


5. 
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के नामपर तुमने दूसरों से कोई ऐसी सुविधा या वस्तु तो नहीं ले 
ली जिसका उसी रूपमें या किसी दूसरे रूपमें तुम ठोक चंदा 
नहीं चुका पाये । ि 
२--अपनी उदारता से यदि तुमने किसी को कुछ दिया 
हैः तो उसे बसूछ करने की स्वयं चेष्टा न करो । वही जब स्वेच्छा 


से प्रतिदान करे. तभी रवीकार करो, वहू भी कुछ इनकार 
करते हुए । 


३--मिल्नज्जुल कर जब कोई काम करो, और उसमें पहिंले 
से हिस्सेबाट की बात तय न हुई हो तो अपना हिस्सा बराबरी से 
दो । सानलो मिलजुलकर सहभोज किया तो पैसे का हिस्सा बरा- 
बर दो । यह न फहो कि मैंने कम खाया तो कम दूँगा आदि । इस 
विपयमें पहिले कुछ स्पष्टिकरण होगया हो तो बात दूसरी है पर न 
हुआ हो तो कम खाकर भी बराबर हिस्सा दो । खाने की ब्रात तो 


उदाहरणमाज्ञ है और भी साझे के सभो कार्यो में इसी प्रकार व्यव- 
हार करो | 


४-जब तुम किसी के यहां जाओ तब उनसे जो सेवा लो 
उसका किसी न किसी रूपसें प्रतिदान जरूर करो । और उचित 
प्रतिदान करो । इसमें जरा भी कंजूसी न दिखाओ | चार रुपये का 
खाकर रुपये दो रुपये देने से वही खाते के हिसाब को दृष्टि से तो 
बचत होगी पर जिन्दगी का हिखाब बिगड़ जायगा, इस दृष्टि से 
थाटा होगा । हां ! जिन लोगों के यहां सदा आना जाना सचा 
रहता है, तुम उनके यहां वे तुम्हारे यहां ठहरा करते हैं उनकी बात 
दूसरो है । वहां हर बार पहले हिसाब का ध्यान नहीं रक्खा जास- 
कता फिर भी इस बात का ध्यान रक्खो कि वर्षो के हिसाब सें 
स्थूछ रूपमे बहुत अन्तर न द्वीज्ञाय | इस प्रकार ऋण छद गया हो 
तो उसे किसी न किसी प्रकार जरूर उतारो।| 


.._ ५“जच तक उसका अनुरोध न देखो तब तक किसी के 
यहां न रुकी । उवको परिस्थिति भी समझा । कही ऐसा तो नहीं 


जल 
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है कि उसकी परिस्थिति तो ठदराने ल्ञायक नहीं है सिफे शिष्टाचार 
से अनुरोध कर रद्दो है. | इस शिष्टाचार का तुम उपयोग कर लोगे 
तो जागे से यद्द शिष्टाचार मिलना भी बन्द होजायगा और तुम 
धृणापात बन जाओगे । 

६-साधुओं जनसेबकों ओर संस्थाओं के प्रति हिसाब 
दूसरे ढंग का करना पड़ता है । वहां आर्थिक विनिमय नहीं देखा 
जाता, गुणों और सेवा का आदान प्रदान देखा जाता है | 

७-व्यवहार में सेवाएं तथ। वस्तु के उपयोगों का भोतर 
दो भीतर द्िसाब भले ही रक््खो पर हिखाबी क्रृत्ति का प्रदशेन' 
न करो । 

८-सेवा तथा अन्य कोई सेट देने में इस बात का ध्यान 
ग्खो कि बह तुम्हारी दीनवा या चापढूसी न समझली जाय । 
न अहंकार आने दोन द्ीनवा;। न्ुफ्तखोरी आनेदोन 
अपव्यय । 

९-बड़े बड़े भोज देने की अपेक्षा बारीबारी से थोड़े थोड़े 
आदमियों को भोजन कराना अच्छा हीता है | क्‍यों कि थोड़े 
आद्मियों से प्रेमसम्बन्ध स्थापित किया जासकता है सैकड़ों आद- 
मियों को भोजन कराने से किसी से कोई सम्बन्ध' स्थापित नहीं 
किया जाखकता | हां ! गरीबों को भोजन करना हो तो बात दूखरी 
है । वहां परिचय ओर प्रेम बढाने की मुख्यता नहीं हे उत्तके भूख 
का दुःख दूर करने को मुख्यता हे | इसी तरह किसी उत्सवमें अधि- 
वेशन में बाहर से लोग आये हो तो उनके भोजन की परेशानी 
बचाने के लिये उन्हें भोजन कराना ठीक है क्‍योंकि वह भी उनकी 
रोटो की आवश्यकता का सवाल है । पर जहां रोटी को आवद्य- 
कती नही, प्रम और सौहादे बढाने का सवाल है, वहां जितने कम 
आदमी रहें उतना ही अच्छा । इस दृष्टि से बड़े भोजों का कोई 
उपयोग नहीं । हां ! जहां व्यत्तियों से नहीं पुरे वर्ग से प्रेम प्रद- 
शेन की मुख्यता है वहां अधिक संख्या द्ो जाय तो कोई द्वानि 
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५ क की ९ वि । 
नहीं, जेसे अम्नुक संस्था, संघ, हरिजन वग आदि 


१०-सेवा या कोई चीज जो कुछ देना हो अच्छी दो, 
अच्छे ढंग से दो ! अथवा श्रेय के बदले निन्‍्दा ही मिलेगी । 


११-आपस सें उधार के देन लेन से जरूर बचो । नहीं 
तो पेखा मी जायगा, भाईचारा भी जायमा । हां | नि रवार्थ द्ष्ठि 
से सदत कर खको तो जरूर करो ! पर देखकर के करीब करोच 
उसे सुल्लादो । 


१२--तुम्हारे जानेपर अगर कोई आदमो कार्यव्यस्त 
मालूम पड़े तो वहां कम से कम ठहरो । अगर तुम्हारी कोई सखी 
या आद्रणीया स््री घर काम मे लगी हुई है और वह अपना काम 
छोड़ने की स्थिति में नहीं है तो डसके काम सें हाथ बटाने छगो । 
या तुरंत चल्लीआओ । 


१३--मेहसान बननेपर जहां तक बन सके कोई विशेष सांग 
पेश न करो । जद्दां तक बन सके उसके बिना काम चलात्नो । या 
दूसरो जगह गुप्तरूपमें उसकी पूर्ति होसकती हो तो वही करतलो । 
हाँ अगर तुम समझो कि यजम्ान की तीज इच्छा हे 


5 पा प्छा है कि तुम्हारी 
सब या चह मांग पूरी करे और उनमें सामथ्ये भी है तो एक बार 
सूचना देदो । 


बस, इतने सूत्र काफी हैं । इसी दृष्टिकोण से सब अवसरों 
पर भाईचारे की नीति का निणेय किया अआसकत। है । सर 
म विज्रशुप्त-काफी है गुरुदेव ! इन सूत्रों से आपने सेरा 
हो ओर भी हजारों आादमियो का पथप्रदर्शन किया है । 
यह कहकर प्रणाम करके चित्रगुप्त चछेगये । 
१७ खिगा ११९६१ 


सत्यभ्षक्‍त 
२१-११-६१ 


पत्याश्रम्न बधी 
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१७- प्यार की फाँप 


मनोरमा ने गुरुदेव से कहा --कुछ दिन पहिले एक मीठी 
मीठी धु्धेटना होगई गुरुदेव, इस लिये बहुत बेचैन हूँ । समझ में 
नहीं आता क्‍या करू ? 

' गुरुदेव-दुर्घटना जब मीठी होती है! तब जीवन पर बड़ा 
भारो संकट बनजाती है | क्‍योंकि तीखी दुर्घटना का तो मनुष्य 
बचाव करता है, उसका इढाज करता है, परन्तु जब दुघेटना मीठी 
हो तब न बचाव करते बनता है, न इल्लाज करते बनता हे; 
आदमी किंतव्य विमूढ होजाता है| - 

मनोरमा- बिलछकुछ यही बात है' गुरुदेव ! मेरा जीवन 
स्राधारणतः ठीक ढंग से हो चल्लरह्या था, ऐसी कोई खाघ बेचेनी 
नहीं थी पर उस मीठो दुघटना के बाद मन बिलकुल बेचेन होगया 
है । इसका मेरे स्वास्थ्य पर तो बुरा असर पड़ द्वी खकता है पर 
मेरे ग़हसंसार में भी घुन छग सकता है. । 

गुरुदेव- जीवन का मर्मे न समझने पर, विवेक से काम 
न लेने पर यही होता है| खेर ! अगर कोई रोग है तो उसका 
इलाज भी हे इसलिये विशेष चिन्ता की बात नहीं है । अब तू 
मीठी दुर्घटना का ब्यौरा बता जिससे उसका कुछ उपाय सोचा जाय । 

मनोरमा- कुछ दिन पहिले में बाजार जारदी थी कि रास्ते 
में ऋषणकान्त मिलगया ! तभी से मेरी बेचेनी बढ़गई । पीहर में 
उसका घर और मेरा घर पास पास में था । धीरे धीरे परिचय 
गहरा होता गया और एक तरह से प्रेम में परिणत होगया । इस 
बात की चचो होने लगी कि हम दोनों की शादी दोजायगी । हस 
दोनों को भी इसी तरह के स्वप्न आने ज्ञगे । एर वह शादी नहीं 
हो पाई । कृष्णकान्त के पिता खासा दहज चाहते थे ओर मेरे पिता 
दहेज देना नहीं चाहते थे; न उनकी ऐसी परिस्थिति थी कि वे 
दहेज देते । इसप्रकार यह सम्बन्ध न हो सका । और हम दोनों हो 
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आंसू बहाते रहगये ।. का | 

गुरुदेव- यह कह कि तू अंसू बहाती रहगई । क्ष्णकान्त 
को तो आंसू बहाने की बात ही नहीं थी । यद्दि उसके आंसू बहते, 
होते तो वह दहेज लेने से इनकार करदेता । 

सनोरमा- ऋष्णकान्त की तो इच्छा नहीं थी । इस बात 
को लेकर उसने मेरे सामने बहुत दुख प्रगट किया था, पर पिता करे 
सामने कुछ कहने की उसकी हिम्मत न थी । * पिता का दिछ कैसे 
दुखाऊ ? इस डर से भी वह कुछ बोछ न सकता था । हे 

गुरुदेव हँसे और बोले- और त्‌ उसकी इन बातों पर 
विश्वास करती थी ? प्यार का भूल्यांकन तो बड़े ग़ज़ब का हद 
तेरा ! खैर ! असली बात बता कि हुआ क्‍या ? 


मनोरमा कुछ झ्लेंपफर बोढी--घटना तो कोई खास नहीं 
है । आज जब वह बाजार में मित्ना तभी से हृदय वेचेन है । 
अब उसकी बदली इसी शहर में होगई है । वह एक दो बार और 
मिल्न चुका है | उसका भी विवाह हो चुका है पर वह अपने 


वैवाहिक जीवन से सम्सतुष्ट नहों हैं। मुझे भी ऐसा माल्म होता 


है कि मेरा उसका सम्बन्ध हुआ होता तो दोनों का जीवन अधिक 
सुखी हुआ होता । 
गुरुदेव-अभी तुझे क्‍या दुख हे? 
मनोरसा-कहने लायक खास ठुख तो कुछ नहीं है फिर 
भी कभी कभी छोटी छोटी बातोंपर रूघप हो दी जाता है । और 
एक दो दिन उससे बड़ी बेचेनी रहती हे । फिर निरुपाय होकर 
किसी तरह सुलह कर लेनी पड़ती है। सोचती हूं कि कृष्णकान्त 
के साथ बिवाह हुआ का तो ऐसे संघर्ष के मौके न भाये होते । 
रुदव-संघर्षा का कारण ही न्न रो 
साल के भीतर तुम दोनो का लठानिदा 2 अर 
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गुरुदेव- ऐसा ही सम्भव था | तूने यह कैसे समझा कि 
तुझमें ओर क्ृष्णकान्त में कोई संघर्ष न होता । 

मनोरसा-विवाह के पहिले हम छोगों में जेखा प्रेम था, 
एक दूसरे के प्रति जेसा आदर था, उसे देखते हुए संघर्ष की 
कल्पना ही नहीं की जासकती । 


गुरुदेब- विवाह के पहिले तुम एक दूसरे के लिये मेह- 
मान थे । एक दूसरे के प्रति कतेव्य करने की तुम्हारे ऊपर कोई 
जिम्मेदारी न थी इसलिये परस्पर प्रेम और आदर सब सुरक्षित 
थे। विवाह के पहिले जो तुम एक दूसरे के लिये करते थे वह 
हिसाब सें छेछिया जाता था, जो नहीं करते थे उसके हिसाब का 
कोई सवाल ही खा नहीं होता था क्योकि उस्र विषयमें किसी 
पर कोई जिम्मेदारों नहीं थी । खब अपनी भपन्नी अछूग परि- 
स्थितियों के कारण जिम्मेदारी से मुक्त थे | विद्वाह के बाद ऐसा 
नहों होता । दोनों एक दूसरे के प्रति कुछ कतंव्य की अपेक्षा' करने 
सगते हैं और अधिकार के साथ करने लगते हैं । उसमें थोड़ी सी 
भी त्रटि खटकने लगती हे । और कुछ ससय बाद वह खटकन 
असह्य होजाती है | इसलिये विवाह के पहिले के व्यवहार से 
बाद के व्यवद्दार का अंदाज नहीं लगा सकता । 

मनोग्मा- आपको बात तो मेरे छिये बिलकुल नई हे 
गुरुदेव ! और बिलकुल तकसंगत भी है। फिर भी यह मानने को 
जी नहीं चाहता कि कष्णकान्त के साथ भी विवाह के बाद ऐसे 
संघर्ष होसकते थे । कं ' ः 

शुरुरैव-जिस समय तेरा विवाह हुआ था उसके बाद तेरे 
पति का कैसा व्यवहार था ९ 

मनोरमा-बवहुत अच्छा था | मुझे हर तरह सन्तुष्ट रखने 
को ही इच्छा उनकी होती थी ? मेरी किसी त्रुटि पर उनका ध्यान 
ही न जाता था । हर समय प्रसन्न रहते थे और मुझे प्रसन्न रखने 
की चेष्ठा करते रहते थे | पर दो चार माह बाद वह बात ने 
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गुरुदेव-फिर भी दो चार माह तक रही | अगर क्ृप्ण 
कानन्‍्त के साथ शादी हुई होती तो महीना पन्द्रह दिन भी न रहती । 
मनोरमा--कक्‍्यों ? 
गुरुदेव- क्योंकि नर नारी जब मिलते हैं तव पहिले उनमें 
कामुकता की प्रबलता रहती है' इसलिये कतंव्य की जिम्मेदारी 
भूली रहती है । कुछ दिनों तक एक दूसरे को मिहमान भी सम- 
झते हैं। एक दूसरे के स्वभाव की परख भी करते हैं इसलिये कुछ 
दिनों तक ब्रुटियों पर उपेक्षा रहवी है। पर प्रेमविवाह्दों में थोडा 
बहुत यह सब काय पहिले ही हो चुका होता है इसलिये नविनता 
का आकर्षण शोध्य समाप्त होजाता है । और कतेव्य का हिसाव 
कितान जल्दी प्रगट होजाता है। विवाह के पदिल्े के व्यवहार से 
तुलना होने लगती है इसलिये यह हिसाव किताब खटकने लगता 
हे | यही कारण है कि बहुत से प्रंमविवाह असफल जाते हैं । 
मनोरमा-इसका तो सतत्वव यह हुआ गुरुदेव, कि प्रेम- 
विवाह न करना चाहिये । 


गुरुदेव- प्र म॒ विवाह में हानि नहीं है, बल्कि ऋई दृष्ठियों 
से प्र मविवाह अच्छा भो है । दम्पति के लिये भो अच्छा है । 
सिर्फ जरूरत इस बात की है कि विषवाह के पहिले के व्यवहार 
या शिष्टाचार से विवाह के बाद के व्यवहार या शिष्टाचार की 
तुलना न करना चाहिये | दोनों को अपनी अपनो जिम्मेदारियोँ 
समझना चाहिये और त्रुटियों को दर-गुज्र करने का संकक््प कर 
लेना चाहिये फिर प्र सविवाह से कोई हानि नहीं । 
सनोरमा--इसका यह मतलब भी हुआ गुरु 
विवाह के पहिले ऋष्णकान्त के साथ जो कल 
था उसकी तुलना में अपने इस वैवाहिक जीवनके साथ भी न करूं 
.. >पपत- बहुत कुछ ठीक समझी तू । फिर भी कुछ और 
समझने को बाकी है । तूने यह तो कहा हो हे कि विवाह के बाद्‌ 
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दो चार माह तक तुम दोनों में कोई संघर्ष नहीं था । 
मनोग्सा- हां | यह बात तो खच है । 
गुरुदेंब-अब्र तू ही हिसाब छगाले । कि जब विवाह के 
बाद दो चार माह तक इतना आदर प्रम का व्यवहार था फिर 
भी संघर्ष हुआ और विवाह के वाद के दो चार माहका प्रेमल व्यव- 
हार भो यह संघर्ष न रोक खक्रा तत्र विवाह के पहिले का कृष्ण- 
कान का प्रेमल व्यवहार इस संघ को कैसे रोकपाता 
मनोस्मा- न रोक पाता गुरुदेव, अब बात समझ सें 
आरही है । 
गरुदेव--फिर इस हिसाब में इस बात का ध्यान रख क्कि 
क्ृष्णकान्त के साथ तेरा विवाह दहेज के कारण न होपाया । क्ृष्ण- 
कान्त ने मुँह से कुछ भी कहा हो। पर उच्करा काये दहेज के पक्ष में 
हुआ जब कि तेरे पति ने दहेज के प्रइन पर पूरी उपेक्षा की । इस 
प्रकार यह बाव तो स्पष्ट ढे कि जहां तक त्याग का सम्बन्ध है 
कृष्णकान्त की अपेक्षा तेरा पति अधिक त्यागी है. । 
मनोरमा- विलकुछ ठीक गुरुदेव, बिलकूल ठीक । 
आपने तो मेरी आंखे खोल दीं ! मेरे जोवनमें जो नग्क घुमरहा था 
उसे आपने निकाल बाहर कर दिया । स्वर्गीयता बढ़ा दी ! 
गरुदेव--दाम्पत्य जीवन में नरक और स्वर्ग बहुत पास 
पास रहते हैं. बेटी । थोड़ी सी गफछत से या दृष्टिदोष से नरक 
घसने लगता हे । 
ऊः.. पनोस्मा- बिलकुछ सच है गुरुदेव ! पर आप खरीखें 
पहरेदार मिले, चिंकित्सक मिले तो नरक को क्या ताकत जो 
शऑऔॉडा भी प्रवेश कर सके । पर अब कृपाकर इतना ओर बतढाइये 
कि ऋष्णकान्त के खाथ कैसा व्यवहार करू | मेरा पुराना खिंचाब 
खत्म होगया हे पर उसका पुराना खिंचाव बना हुआ हे । ऐसी 
अवस्था में अनजान में भी कोई ऐसी बात होसकती है जिससे 
मेरे पति को सन्देह होजाय और इस नये द्वार से जीवन में नरक 
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धसने छगे | 
...._गरुदेव-पति पत्नी के जीवन में जब कोई एसे छिपे 
हुए रहस्य रहजाते हैं तब उनके जीवन में विष्फोट होने की सम्भा- 
वना बनी रहती है । यदि वह रहस्य खुला कर दिया जाय और 
शब्दों से तथा व्यवद्दार से वह रहस्य निर्विष कर दिया जाय तो 
फिर कोई आशंका नहीं रहती । 

मनोरमा- फिर भी में समझ नहीं पारही हूँ कि रहस्य को 
कैसे निर्विष किया जाय ? 

गुरुदेव-तू यह तो अनुभव करने छगी है न, कि कृष्ण- 
कान्त के साथ विवाद्द न होकर तेरे पति के साथ जो विवाह हुआ 
वह ठिक ही हुआ । ओर इससे तू कुछ छाभ में रही हे । 

सनोरमा-हां ? यह बात तो मेरो समझ में आगई है । 

गुरुदेव-तब रास्ता साफ है । तू अपने पति से कह दे कि 
“ क्ृष्णकान्त मिला था । पहिले उसके साथ विवाह की बातचीत 
चलरही थी | पर उसके कुट्ुम्बियों के दहेज प्रेम के कारण न 
होसकी । मेरा भाग्य ही कहना चाहिये कि तुम सीखे उदार 
व्यक्ति से मेरी शादी हुईं। अब कृष्णकान्त भेरे लिये भाई के 
समान है। सोचती हूँ कि आगामी रक्षावन्धन के दिन उसे राखी 
बाँधने के छिये बुज्लाऊ । ? 

सनोग्सा--बहुत ठीक रास्ता है गुरुदेव ! पर कृष्णकान्त 
से सहसा यह बात कैसे कह सकू गी । 

गुरुदेव-- सहसा कहने को जरूरत नहीं है 


। पहिले तो 
विचार रखना चाहिये कि ' मैं तो जीवन को एक नाटक शात्रा 
समझती हूं । किस पाञ के साथ कौन सा अभिनय कब करना 


पड़ेगा इसका ठिकाना नहीं । विवाह होजाता तो दाम्पत्य का अप्नि- 
नय होता, नददीं हुआ तब घार्मिक रिश्तेदारी के अनुसार 
यहिन भाई का अभिनय होगा | प्रेम न टूटना चा 


के ७ ह्यि भले 
रित्रता कोई भी रहे । ! इतनी भूमिका बाँधने के बाद जब करे 
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बार मिलना हो तब उसे कृष्णकान्त कहकर न पुकारना किन्तु 
कृष्णकान्तभाई कहकर पुकारना । इसके बाद या तो बहिनभाई का 
रिह्तता कायम होजायगा या उसे यह व्यवद्दार पसन्द न आयगा 
तो रिइता टूट जायगा । हर हालत में डउल्शन सुलझा जायगी । 
प्यार की फांस निकल्न जायगी । 


मनोरमा का हृदय सन्‍्तोष और आनन्द से भर गया । 
हष के सारे उसकी आंखे आंसखुओं से भरगई । वह गुरुदेव के 
चरणों पर अपना सिर रगड़ने लगो | बोली-किस सहान संकट से 
उदार लिया आपने गुरुदेव ! में मूढ हूँ । आपके प्रति ऋृतज्ञता 
प्रगट करने को मेरे पास शब्द ही नहीं हैं । यह कहकर हषाश्र 
पॉछती हुई चलीगई ।! 

२० चिगा ११९६१ इ. सं. सत्यभक्त 
२४-१ १-६१ सत्याश्रम वर्धा 


१८--नारी का गोरव 


उसदिन सुजाता ने गुरुदेव के पाख आकर कहा-गुरुदेव ! 
आप तो नर नारी समभाव का सन्देश देते हैं, नारियों के गौरव 
बढाने की बात भी कहते हैं पर समझ में नहीं आता कि यह बात 
व्यवहार में केसे आयगी ? दर जगह और पद पद्‌ पर नारियों के 
गौरव को नष्ट करने की बाते होती है हर जगह उनका गौरव 
छीना जाता है | 

गुरुदेव ने पूछा--आज तू किस बात से उत्तेजित होऋर 
आई हे 

सुज्ञाता-आज की बात नहीं है गुरुदेव । हर दिन की 
बात है| में सासू जी के कहने से उनका साथ देने के छिये प्रति- 
दिन कथा सुनने जाती हूं | कथा में स्त्रीनिन्दा भरोपड़ी है | वे 
नरक की खानि है, विषकोी वेल है, पाप के उदय से उनका जन्म 
है, वे मूढृता साया लोभ ठृष्णा की भंडार है आदि | अब बतला- 
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इये नारियों का गौरव कैसे रहेगा ! ;ल्‍ 
गुरुदेव ने जरा मुसकराते हुए कहा-पर तुप्र छोग हो भी 
तो इसी छायक ! 


सुज्ञाता इकंद्म चौक पड़ी । क्षणभर गुरुदेव के मुँह को 
तरफ देखती रही । फिर गुरुदेव के चिद्दरे पर मुखकराहट देखकर 
बच्चों की तरह मिनमिनातें हुए बोली-हें गुरुदंव, आप भी ऐसी 
बात कहते है ! 


गुरुदव ने फिर गम्भीर होकर कहा--वेटी, संसार में 
गौरव प्राय: दिया नहीं जाता, वह लिया ज्ञाता है और उसे सम्हा- 
लने की योग्यता प्राप्त करना पड़तो है । 


सुजाता-पुराने ऋषि सहर्पि और तीथकर यदि स्त्रियों 
की ऐसी निन्‍्दा कर गये या शास्त्रों मे लिख गये तो क्‍या इसकी 
जिम्मेदारी स्त्रियों पर है गुरुदेव | इसके छिये वे कया करे ? 
गौरव कैसे छेले ? & 

गुरुदेव-इसको जिम्मेदारी तो ख्लीयों पर नहीं है । परन्तु 
इतनो निन्‍दा होने पर भी उन कथा पुराणों डपदेशो को सुनने के 
लिये ही जब स्त्रियों ही अधिक जातो हैं ऐसे धर्मो को सानने से 
जब उन्हें कोई शर्म नहीं मालूम होती, ऐसे धर्मगुरुओ कथाकारो 
डपदेशको को दान सन्म्रान देने में जत्र ल्लियाँ हो आगे है तब 
इसका अथ यह हुआ कि ख्तरियों इसी छायक हैं । अगर वे इस 
लायक न होतीं तो उन शास्त्रों का बहिष्कार करतीं, स्लीनिन्दकों 
को रोटी का ठुकड़ा भो न देतीं, जिनधर्मो ने स्लियो का इस भकारे 
अपमान किया है उनका त्याग गे 


। कर देतों । फिर किसी तोथथ 
पेगम्बर ऋषि महर्षि पंडित की हिम्मत न पड़ती कि वह दल 
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इस प्रकार निन्‍्दा करता । 

सुज्ञाता थोडी देर को स्तव्ध होगई । फिर बोली-भाप 
ठोक कहते है गुरुदेव ! जितनी इन बढ़े आदभियों' की शेतानियत 
रीनिन्दा मे फारण है उतनी ख्ियो' को हेवानियत भी ख्तरी निन्दा 
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में कारण है | पर किया क्या जाय ? ब्लियों को इस हेवानियत 
का कारण भी तो पुरुष ही है । उन्हीं ने बाल्यावस्था से ऐसे 
संम्कार ख्रियों पर डाले है । 


गुरुदेब--और ख्लियो' पर ऐसे कुसंस्कार डालनेवाले 
पुरुषों का निर्मोण भी स्लियों ने किया है । तब पुरुषों का भी 
क्या दोष ? बेटी ! इस प्रकार अपनी भूलछो' की जिम्मेदारी परम्परा 
पर डाल देने से कोई भो मनुष्य अपना सुधार नहीं कर सकता । 
न अपराध करन पर भी अपराधो कहा जासकता हे । क्‍योंकि 
बह कद्द सकता है कि उछ्के मां बाप ने जेता उसे बनाया वैसा 
बह बना; इसमे उसका क्या कुसूर ? 
सुजाता कुछ देर सोचती रही | फिर बोली-आपका कहना 
बहुत ठोक है गुरुदेव ! अपनो जिम्मेदारी दूसरों के सिर या पर- 
म्परा के सिर थोपकर कोई अपना सुधार नही कर सकता । स्त्रियों 
को स्वयं अपनो बुद्धि से अपनी भत्ताई का अपने गौरव का विचार 
करना चाहिये | पर समझमें नहीं आता कि परम्परा से स्त्रियों के 
विपय में जो हीन भावना चली आरही है उसका सामना केसे 
किया जाय ? नारी को न्‍्यायोचित गौरव केस प्राप्त हो ? 


गुरुदेब--परिम्थिति अब इतनी सुधर भई है बेटी, कि 
इसके लिये अब विशेप संघर्ष की जरूरत नहीं है । बात को झम- 
झने को; उसके अनुखार व्यवहार करने की, और अपने विषय से 
न्याय करने की जरूरत है । न्याय का सतल्नब यह कि न तो अपने 
विपयमे झूठा अहंकार आजाय, अहंकार से योग्य विनय शिष्टाचार 
कृतज्ञनत। आदि का नाश होजाता है' इससे गौरव बढ़ता नहीं है 
घटता है, और न ऐसी हीनभावना रहने पाये जिससे अपने 
न्यायोचित गौरव का भान ही न रहे । 

सुजाता-आपकी बात पूरी तरह जच रही है गुरुदेव ! 
फिर भी इसे व्यवहार में केसे लाये इसके विषय में एक विधानसा 
आप बना दीजिये जिससे हमें अपनो भूले सुधारने की और 
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कतव्य करने की नीति का पता लगे। | े 
गुरुदेव - मै छुछ खास खास बातें हो बताऊंगा ! बाकी 
तो उनसे जो दृष्टि प्राप्त द्ोगी उससे स्वयं सब कर्तव्य सूझजायगा । 
सुजाता-जरूर सूझ जायगा गुरुर्व ! बिचार में आत्म- 
निर्भर बनादेना आपको नीति है । 

गुरुदेव-यह ठीक है बेटी | ऐसी आत्मनिर्भगता के बिना 
मनुष्यता पर्याप्त मात्रा में प्रगट नहीं होती | खेर ! आवश्यक सूच- 
नाएं तुझे देदेता हूं । 

१- जिनधर्मो ने, शास्रों ने गुरुओं ने उपदेशकों ने स्थ्रियो 
की निन्‍्दा की हे, उन्हें नरक खानि आदि बताया है, मोक्ष आदि 
के धार्मिक अधिकार जिनने नहों दिये है, पुरुपत्व के मद के कारण 
खामाजिक क्षेत्रमें नर नारो समभाव के जो विगेधी हैं, ऐसे धर्मों- 
शास्त्रों गुरुओं उपदेशकों का पूण बद्विष्कार किया जाय। ऐसे धर्मों 
को छोड़कर ऐसे युगधर्म को अपनाया जाय जो नर नारी समभाव 
का समरथक हो | नारीनिन्दकों के उपदेश आदि न सुने जायें, न 
उन्हें एक पाई की या रोटो के टुकड़े को भी मे 
उनके उपदेश सुनने में आजाय तो उनका विगेध किया जाय । 

२-साथारण श्रेणी की नारियाँ तो घर में इतना काम 
करती है कि उनकी उपयोगिता उनके व्यक्तिगत गौरव को सुरक्षित 
रखती है परन्तु समृद्ध कुठ्म्बों की नारियों को भी अपने सिर पर 
इतना भार उठा ल्लेना चाहिये जिससे उन्तको उपयोगिता काफ 
बढ़जाय तथा फुरसत के कारण मिलनेवाढे समय तथा साधनों 
के द्वारा अपना बौद्धिक विकास भी बढा लेना चाहिये जिससे 
जनके 2 गौरव को भावना पैदा होजाय । के 
३-खियों मे भावुकता जा ३५२ + 
बह्‌ स्वाभाविक है परन्तु बिचेक को 3 दे भय अंश में 

बुः टोने को जरूरत 
है । भावुकता के कारण वे सहज ही ठगी जाती हैं और ब 


ठगी जाती है, गुण या उपकार को अपेक्षा रिश्तेदार की भूल्यांकन 


दृद की जाय; कभी 


सतत ऑल 


स्पकजा 
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अधिक करती हैं इससे गौरव की दृष्टि से आर्थिक दृष्टि से काफो 
हानि होती है । तब्र कुटुम्ब में इस हानि का सूल्य उनका गोरव 
घटाकर वसूल किया जाता है | जो व्यक्ति भावुकता या अज्ञान 
के कारण अपने कुटुम्ब्र के हानि ज्ञाभ का ठीक वचिार न करेगा; 
से काम न छेग। उसका गौरव उतने अंश में जरूर 
घटेगा । 


सुजाता- जरूर घटेगा गुरुदेव ! पर नारी का कार्यक्षेत्र 
घर होने से उसे बाहरी दुनिया का अलुभव बहुत कम होता हे 
ऐसी हालत में उससे ऐली भूल होना स्वाभाविक है ! तब बह 


क्या करे ९ 
गुरुदेव- जीविका के क्षेत्र में नारी का अनुभव कम होस- 
कता है, जेसा कि ग्रह प्रवन्ध के क्षेत्र में पुरुष का अनुभव कम 
होता है, इप्तप्रकार अपने अपने कार्यक्षेत्र की दृष्टि से अनुभव की 
न्यूबाधिकता से गौरव में अन्तर नहीं आता, किन्तु रिश्तेदारी 
आदि के कारण बाहरी छोगों से जो सम्बन्ध आता है और उसमें 
विवेक की कमी से जो अनेक तरह के नुकसान होते हैं, परेशा नियाँ 
होती हैं, उससे गौरव को धक्का लगवा है | यह ध्यान में रखना 
चाहिये कि योग्यता के आधार पर ही अधिकार टिक सकता है । 
इसलिये नारी को कुछ विचारक बनने को जरूरत है! वह भावु- 
क॒ता के प्रवाह में न बहजाय, ठोकर खाकर वह जरूरी शिक्षा छे, 
धूर्तों और ढोंगियों के जाल से बचे, इसका कुछ विशेष ध्यान रखने 
की जरूरत है । इतना ज्ञान ओर इतना विचार उसमें आना 
ही चाहिये । । 
_चौथी बात दिलसे द्वीनवा को भावना निकाल देने की 
है । नारी में खुद नारी को या नारीपक्ष को दीन समझने की 
भावना न होना चाहिये । भाई को बह तुच्छता को दृष्टि से देखे 
देवर को अधिक महँत्व दे तो इससे नारी की हीनता प्रगट होती 
है । गुण के अनुसार, उपकार के अनुसार उम्र के अनुसार विनय 
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शिष्टाचार आदि से अन्तर पड़ना उचित हे परन्तु नारीपश्न यथा 
नर पक्ष के कारण व्यवहार में अन्तर न आना चाहिये । 


सुजाता-जरूर न आना चाहिये गुरुदेव ! पर पीढियों के 
कुसंस्कारवश नारी से यह दीनता मी है।। रिइतेदारी में नो यह 
दोनता प्रगट होती ही है पर अगर कोई थर्म का भाई या पिला 
भी बनजाता है तो उसके विपयमे आदर घट जाता है अर्थाव 
पतिपक्ष के लोगो, देवर बहिनोई ससुर आदि की अपेक्षा उसका 
दूजो छोटा होजावा है | इसप्रकार किप्ती नारी को बहिन बेटों 
मानना एक तरह से गौरव का बलिदान सा होजाता है । आपको 
यह सूचना बहुत महत्व की हे गुरुदेव ! 


गुरुदेव-बस तो इतनी सूचनाएं काफी हैं-हां ! एके 
सूचना यह भी है कि ५-वह अपना अवछापन कुछ कम करे ! 
यो स्त्री पुरुष को शरीर रचना मे जो अन्तर है और सञ्थी के ऊपर 
खन्‍तान को जो विशेष जिम्मेदारी है उपके अनुपतार कुछ निर्यछृता 
तो रहेगी हो ओर उतने कारण से उप्तके गौरव को धक्का न लगेगा 
क्योकि सन्तान विपयक अपनी विशेष सेवा के कारण दूसरी तरफ 
से उसको गौरव भो मिलना चाहिये पर इस स्वाभाविक परि- 
स्थिति का ध्यान रखकर भी जो जरूरत से काफी ज्याद। अबछा- 
पतन नारी मे आगया है उप्तमें कमी होना चाहिये | शारीरिक सित्रे- 
ला जितनी हे वह रह. परन्तु सानसिक निवेत्षता जाना चाहिये , 
घर से बाहर निकलना ही कठिन होजाय, घुघट पर्दा आदि को 
कुप्रथा के कारण छुईं-मुई सरीखा जीवन होजाय, किसी से चात 
करने की भी हिम्मत न हो, थोड़ीसी अडचन में सी घवराह८ 
आजाय इत्यादि निबेलता जाना चाहिये । विनय नम्रता होल 
अच्छा हे पर मानसिक दुबेलता होना ठीक नही ।चस ! इतनी लेक 
नाएँ काफी है-। कक 


सुज्ञाता-काफी है गुरुदेव ! नारी के गौरब के लिये नारी 
को खुद प्रयत्न करना पड़ेगा । अंधे को आंख ठोक की जासकती है 
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पर चलना तो उसे अपने पैरों से ही होगा । डउधकी आंख ठीक 
कर देना बहुत बड़ा उपकार है, जो आप करते है । पर आगे तो उसे 
ही करना पड़ेगा | जाती हूँ गुरुदेव ! आपके ये अमूल्य सन्देश 
जरूर नारियो' से पहुँच।उंगी । 
यह कहकर प्रणाम करके सुज्ाता चली गई । 
१० चन्नी ११५६१ इ. सं. सत्यभकत 
१२-१२-६१ उदयराजि २॥ बजे सत्याश्रम बंध 


१९--प्रमाधि का आनन्द 


उप दिन एक जिल्लासु सज्जन आये और गुरुदेव को 
प्रणाम करके बोले-गुरुदेव ! भारतीय घार्मिक साहित्य में समाधि 
का उल्लेख बहुत आता है, शिव की समाधि मसह्सयेन्द्र नाथ की 
समाधि आदि । इसमें अतिशयोक्ति होसकती है । दिनभर की 
समाधि को वर्षों को समाधि कहा जाखकता है। पर उसका कुछ 
न कुछ रूप तो हीना वाहिये। इधर मत्स्वेन्द्रनाथ अपनी समाधि 
में छोन रहते है उघर एक रानी फ्रे साथ शादी कर लेते है, खब 
विलासी जीवन बिताते है । आखिर यह सब है क्‍या ? समाधि में 
मनुष्य करता कया है ? कछ खोचता रहता है था जिछकुछ जड़ 
होजाता है । कहने को यह भी कहा जाता है कि समाधि में बड़ा 
आनन्द है । कहते है कि ऐसा आनन्द इन्द्रादि को भा नहीं मिलता 
हे । पर वह आनन्द क्या है ? जड़ता या विचारशून्यता से वो 
कोई बडा आनन्द नहीं मिल सकता । और कामसुख वहां है 
नही और मोक्ष सुख कुछ समझ में आता नही ! आखिर समाधि 


क्या 
है गुरुदेव-समाधि सोक्ष सुख प्रधान है ! कामसुख के 
लिये बाहरी साधनों की जरूरत होती हैं । मोक्ष स्वावलम्बी 
मानसिक सुख हे । समाधि में इसी का अनुभव किया जाता छठे ॥ 
चित्त वृत्तियों का मिरोध कर आनन्द का अनुभव किया जाता ह्टे। 
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जिज्ञासु-सुख तो एक चित्तवृत्ति है । चित्तदृत्तियों का 
निरोध करने से सुख क्या मिलेगा «५ 

गुरुदेव-चित्तवृत्तिनिरोध का अथ चित्तबुत्ति का नाश 
नहीं है । किन्तु किसी एक विपय में इस प्रकार केन्द्रित करना हे 
जिससे दु.ख का अनुभव न होने पाये । 

:.. जिज्ञासु-पर दुःख का अनुभव न होना तो सुख नहीं 
है । वह एक प्रकार की जड़ता भो होसकतो है | समाधि से इसी- 
पर जोर रहता है । 

गुरुदेव- हां ! बहुतसे दशनों ने इसी जडुता की डपासना 
सुन्दर सुन्दर नामों से को है| वैशेषिक आदि दशेनो ने तो सोक्ष 
में सुख का अभाव द्वी मानलिया है । जेन दशेन ने सुख का 
अभाव तो नही माना है पर दुःखाभाव से अधिक सुख का रूप 
भी कुछ नहीं बता पाया है | य छोग सोक्ष या समाधि के नास- 
पर असफल ओर निरथक चेष्टा करते रहे हैं | मरने के बाद मिलने 
वाले जिस मोक्ष के लिये ये छोग जोवन बबोद करते रह है उसका 
तो पता ही नहीं है | इतना ही नहीं, वह गणित और विश्वरचना 
आदि के अनुसार असंभव है, तक विरुद्ध है | बैदिक युग के बाद 
उपनिषद्‌ युग से छेकर करीब तीन हजार वर्ष से इस देश में यह 
बीमारो है । 


.. जिज्ञासु-तब तो ससाधि या सोक्ष के नामपर सब ढोंग या 
पाखंड ही कहलाया गुरुदेव ! 


गुरुदेव-सब ढोंगी पाखंडी थे यह तो नहीं कहा जासकता 
किन्तु यही कहा जासकता है कि वे श्रम के शिकार 


के थे। हां ! मोक्षसुख 
का जो वास्तविक स्वरूप है वह ढोंग या पाखण्ड नहीं है। वह मन 
की एक अवस्था है 


क । जिससें बाह्य परिस्थिति को निरपेक्षता से मन 
में आनन्द छहराता रहता है । 


जिन्नासु- कैसा आनन्द ? 
देव-जेसा चाहिये वे 
गुरुदंच-जसा चाहिये वैसा, सनचाहा। 
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जिज्ञासु-शेख चिल्ली सगीखा ? 
गुरुदेव-हां ! किप्ती तरह उसी से म्रिल्लता जुछूता, परन्तु 
उसके दुष्परिणामों से मुक्त । शेख चिल्लो की वन्‍्मयता भविष्य के 
ऐसे स्वप्नों में थी जिनने वर्तमान चौपट कर दिया, समाधि की 
तन्‍्मयता ऐख़ी नहों दोती । बह तो बतेमान के कटष्टा को सुल्लाकर 
मानसिक जगत सें इस प्रकार तल्लोन कर देती है कि उम्रका 
आनन्द तो आता है पर दुष्परिणास नहीं डोता | उसमें ऊचे दर्जे 
की एक विचार धारा बहती रहतो है । जेसे मानलो किसी व्यक्तिके 
प्रति अन्याय हुआ जिसका वह प्रतिकार न कर पाया | ऐसी अब्स्था में 
डसने समाधि छगाली | समाधिमें उतने ईश्वरका साक्षात्कार किया । 
ईइबरने उसे आख्ासन दिया | उसके साथ हुए अन्यायका बदला 
दिया। उसे निर्भय और सम्पन्न बनाया | इसप्रकार वह सानसिक जगत 
में ईंइवर का सहारा पाकर सारे कष्ट भूलगया और उस्चका हृदय 
आनन्द से भसरगया । है तो यह भी शेख चिल्ली सरीखी बात, 
परन्तु वह इस ढंग से हे कि उसका कोई दुष्परिणाम नहीं होने 
पाता, बल्कि समाधि के बाद उल्तका उल्लास बना रहता है । 
जिज्ञासु-पर म्स्येन्द्रनाथ बगेरह की समाधि का क्‍या 
मतलब, कि एक तरफ तो वे समाधि लगाये रहते हैं और दूसरी 
तरफ अपने मायामय शरोर द्वारा किसी रानी से विवाह करके 
मौज उड़ाने लगते हैं । क्या मनुष्य इसप्रकार अनेक शरीरों से - एक 
साथ अनेक लीजाएं कर सकता है 
गुरुदेव-एक साथ अनेक शरारों द्वारा अनेक छोछाएँ कोई 
नहीं कर सकता । पर मनुष्य की छालखाओं की सोमा नहीं । बहू 
वास्तविक रूपसे तो उन्हें पुरा नहीं कर सकता पर निराधार कल्प- 
नाओं को वास्तविकता का रूप दिया करता है | कुछ करुपनाएं 
तो ऐसी थीं जो डपके युग मे निराघार और अशक्तय होने पर भी 
कभी न कभी सम्भव थीं | जेसे आसमान में उडना, विमानों में 
उड़ना, सोते सोते दूर को थात्रा कर लेना, थोड़े समय सें प्रथ्वी का 
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चक्कर लगा लेना, लिंग परिवतंन करना, दूर के दृश्य देखना 
आदि । पुराने जमाने में इन कल्पनाओं को वास्तविक रूप 'नहीं 
मिल सकता था, वह विज्ञान सें बहुत पिछड़ा था. पर अपनी छाल 
साओं के कारण बह ऐसो कल्पनाएं करता रहता था। घीौरे धीरे 
विकास करते हुए उन कल्पनाओं को मूर्तिमन्त रूप दिया जासका । 
परन्तु कुछ कल्पनाए सवथा असम्भव थीं । जेसे एक आत्म। भिन्न 
भिन्न दो शरोरों में एक साथ कार्य करे | पुराने ग्रंथों से अणिमा 
महिसा आदि सिद्धियाँ तथा विक्रिया आदि ऋद्धियों का जो वर्णन 
वह ऐसा ही असम्भव वर्णन है । मस्स्येन्द्रनाथ आदि की समा- 
धिओ के चर्णन भी इस्री कोटि के हैं । 
जिज्ञासु-ऐसी झूठी और असम्भव कल्पनाओ से ल्ञाभ ? 
गुरुदंब-लाभ है आनन्द । “दु:ख और सुख मन की 
माया” । बाहरी पदाथे भो जो दुख सुख देते हैं वे इसीलिये कि 
उनके सम्पक से मन पर प्रभाव न पड़े तो दुःख सुख कुछ न हो 
वेहोशी मे-क्लोरोफास सुंघाये जाने पर-असर नदी पड़ता तो दुख 
नहीं भालूम होता । ओर बस्तु के न होन पर भौ यदि उस ढंग का 
प्रभाव सन पर डाल दिया जाय तो उसी के अनसार सुख दुख 
होने लगता है | सिनेसा मे आखिर क्‍या हे १ पढ़े पर ये सब 
चीजें नहीं होती जो दिखितो है, पर किसी वस्तु के दिखने पर 
जिसप्रकार की किरणें आंखपर पड़कर मस्तिष्क तक पहुँचती है 
बेंसी ही किरणें सिनमा पट से आंखों तह पहुँचाने पर वस्तु के 
न होने पर भी बस हे दृश्य दिखाई देने छगते हैं और बेखा 
आनन्द आने छंगता है | इस्रीप्रकार जब ल्पनाओं के 
आधार से मस्तिष्क पर प्रभाव डाला जाग व हे 
५५ हैँ ओो भी 
चेसे ही दृश्य दिखने छगते हैं ओर आनन्द आने लगता है । भले 
दी बाह्य जगत से वह असम्भव हो, निराधार हो, न हो । मत्सथेन्द- 
नाथ आदि के समाधि स्वप्न इसी ढंग के थे । बाह्य घटनाओं है: 
उनका कोई ताल्छुक नहीं था, पर मानसिक जगत में पूरा संसार 
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बस जाता था । इसतीलिये तो कहा है -- 


दुःख ओर सख मन की माया । 
मन ने ही संसार बसाया ॥ 

जिज्ञास- तब क्या सनष्य समाधि से काम का भी 
आनन्द लेता है । 

गुरुदेव-क्यो नहीं |! काम कोई पाप नहीं हे । जिख काम 
से दूसरों की कोई हानि नहीं, ओर भविष्य में अपनी भी कोई 
हानि नहीं, उसमें कोई पाप नहीं । 

ज्िज्ञास-मैंने एक इलोक सुना था गुरुदेच ! 

संगम विरह विकल्पे, वग्मिह विरहो न खंगमस्तस्य: ' 
संग सेव मर्मेका, विरहे खलछु ततन्मयम्‌ सुवनस ॥ 

इस तरह एक आशिक अपनी माशुक के बारे में सोचता हे कि 
उस्रक मिलने की अपेक्षा उत्का विरह अच्छा । क्योकि मिलने पर 
खिफ वही मिलेगी और बिरद्द में तो सारा संसार उसी के रूप में 
परिणत दोजायगा । सभो जगह बही वही दिखाई देगी । तो इस 
प्रकार के आशिक में ओर समाधिस्थ व्यक्ति सें क्या अन्तर रहा ? 

गुरुदंब--बह आशिक किसी खास माशुक्ाा के मोह 
फसा है | इसमे वह कतंव्य भ्रष्ट वक होगया है । अपनी बासना 
की पूर्ति के छिये वह अनुचित काय भी कर सकता है । साशुक 
की इच्छा अनिच्छा की उसे पवोह नहीं है | इस प्रकार वह 
अपनी भो द्वानि करता है ओर दूसरों को भी हानि करता है । 
समाधिस्थ व्यक्ति किती खाघ माशूक, या किस्ती का खास बेभव 
आदि नहीं चाहता । वह जो चाहता है वह सच्च ठप्ती के सनका 
निर्माण होता है । 

ज़िज्ञासु-हां ! यह अन्तर तो है ओर यह -काफी बड़ा 

तर है | फिर सो कामुकता और समाधि का मेल जरा वि 

ग़सा सालूम दोता 

गुरुदेव-हां | मालूम तो होता हे, क्योंकि कास को पुरु- 
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पार्थ में गिनकर सी उसकी पुरुषार्थता को लोग भूल गये है और 
निवुत्तिबादी लोगो ने तो उसे पापमें ही गिन दिया है ! परन्तु जो 
विवेकी है वे समझते हैं. कि जो काम स्वपर कल्याण के विरुद्ध नहीं 
है उससे पाप नदी है। समाधिस्थ का काम ऐसा ही होता है । 

जिज्ञासु--यदह बात तो बिलकुल ठीक है गुरुदेव |! पर 
आगख्य है इतनी साफ बात पुराने शाक्षकारों ने स्पष्ट क्यों नहीं की ! 

शुरुदेव- बहुत साफ शब्दों मे बात नहीं कही फिर भी 
बहुत कुछ इशारे तो कर ही दी है । मस्सेन्द्रताथ की साथा सत्र 
मन को ही माया है | जेनशास्ट्ों ने सी इस बात का संकेत किया 
है | डनके अनुलार साचत्र विकास को जो चौदडढ़ श्रेणियाँ ( गुण- 
स्थान ) हैं उनमें आठवें गुणस्थान से बारहवे गुणस्थान तक 
समाधि की अवस्था है । बाद में बढ योगी या अहंत्‌ होजाता है । 
इन गुणस्थानों में आठवे' और नवमे गुणस्थानों में काम वासना 
अथोत्‌ ख्री के खाथ सम्भोग की इच्छा, या पुरुष के साथ सम्भोग 
की इच्छा या दोनों के साथ सम्भोग की इच्छा रहतो है. । यह 
बात जरूर है कि नव्मे गुणस्थान के बाद यह काम वासना नहीं 


रहती । अथोत्‌ दूसरे विषयों में मत रमता है | इस तरह काम का 
अभाव नहीं रहता | 


हे जिल्नासु- बहुत ठीक स्पष्टीकरण हुआ गुरुदेव ! पर 
समाधि के इस आनन्द को इन्द्रादि के आनन्द से भी अधिक 
क्यों कह 


गुरुदेव-बात यह है कि शारीरिक भोग बहुत सीमित 

होता है । वह थोड़ी ही देर से समाप्त होजाता है और इच्छानुरुप 

श्रेष्ठ भी नहीं होता पर मानसिक भोग काफो लस्पे सयय तक रह 

सकता है । इच्छासुरूप श्रेष्ठ भी होता है' इसलिये समाधिस्थ सुख 
या भोग को बराबरी दूसरा नही कर सकता । बह वि हि 

होता है । भक्ति सेत्री चात्सल कह 

प् 2 करुणा तथा विविध इन्द्रिय विषयों 

का भोग आदि सब तरह का होता हैं । इध प्रकार समाधि है 
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सुंख असीम, ख॒तंत्र, ओर श्र छ द्वोता है ! 

जिज्ञासु-बात पूरी तरह समझ में आगई गुरुदेव ! साथ 
हो यह भी समझ गया कि यह अकर्मण्यता रूप नहीं है । 

गुरुरेव-नदहीं, तम्राधि सब तरह को दोसकतो है _।. कंस 
समाधि को अकर्मण्यत। नहीं कह सकते ' क्‍योंकि उप्तमें कतं्य की 
योजना के विचार में छोनता रदतो है। मोग समाधि को कमे- 
ण्यता नहीं कह सकते क्‍योंकि उसमें कम की योजना नहीं भोग को 
ही योजना है | हालां कि यह पाप नहीं है । पाप समाधि भी 
होती है । जिसमें कुछम की योजना ओर दुर्भोगों में चित्त रस 
रहा हो वह पाप समःधि हैं । मतछ॒ब यह कि समाधि एक सान- 
स्िक संसार है । जो पुण्य या पाप दोनों से भरा है | हां ! चूं कि 
बह अपनी ही सृष्टि है इसलिये एक तरह का आनन्द उसमें भरा 
रहता है समाधि कोई अछोकिक चमत्कार नहीं हैः किन्तु शारी- 
रिक्रि परिस्थिति को गौण कर मानसिक सृष्टि में रमजाना है । 

ज्ििज्ञासु-मतलब यह कि समाधि मोक्षप्रय काम को 
अवस्था है | 

गुरुदेव -- बहुत ठीक समझा तुमने । 

जिज्ञासु प्रणाम करके चल्ागया । 

९ सत्येशा ११९६२ . सत्यभक्तत 
०-१-६२ सत्याश्रम वध 


(२०)--पडेसी से बेगार -- 


देवेन्द्रनाथ गुरुदेव के पास कभी कभी, महीनों मे एकाध- 
बार, ही आया करते थे | ओर जब आते श्रे तत्र किसी न किसी 
की शिक्रायत लेकर । आज जब वे आये तब गुरुदेव समझगये कि 
कोई न कोई शिकायत लेकर आये द्वोगे | इर्सावज गुरुदेव ने स्वयं 
पूछलिया कि कहद्दी भाई ! आज क्या परेशानी है 

देवेन्द्र ने कद्दा-परेशानी क्या बताऊ गुरुदेव ! आप जो 
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बात कहते हैं उसोका पद पद पर अनुभव हुआ करता है. | आप 
कहते हैं कि लड़ाई में तो सिर्फ दो मोर्चों रहते हैं. । वहां विरोधी 
मोर्चे से वो हमें डर रहता है पर अपने मोर्छों से सदा सहयोग 
मिलता है | छेकिन समाज में तो जितने घर हैं उतने ही मोर्चे 
रहते हैं । कोई किसी के काम नहीं आता है, सभी से डर लगा 
रहता है ।! 

गुरुदेच--हां ! सचमुच अभी तक सामाज्ञिकता का इतना 
विकास नहों होपाया है कि सम्ताज्ञ में कोटुम्पिकता आजाय, 
विश्वास प्रेम सेवा सहयोग की वृत्ति जगज्ञाय । इस्री दुदशा का 
चित्रण करने के लिये में यह बात कद्ा करता हूं । मैं चाहता हूँ कि 
समाज को यह दुद्देशा दूर होजाय । छोग एक दूसरे के काम आयें, 
सेवा का आदान प्रदान इस प्रकार करें कि न तो कोई किसीपर 
बोझ बने, न कोई किसी से वेगार छेछे । सब एक दूसरे के प्रति 
उदार रहें। पर दुभोग्य से ऐसा हो नहीं पारहा है । 

देवेन्द्र-साधारण लोगों की तो बात जाने दीजिये गुरुदेव, 
पर जो समझदार कहलाते हैं उनमें भी यह उदारता नहीं देखी 
जाती । इससे बडा दद होता है। 


गुरुदेव- इस विषयमें किसे समझदार कहा जाय, यही 
कहना कठिन है | यह बीसारी व्यापक है । फिर भी सुनू तो कि 
इस विषयमें तुम्हें क्या कडुआ अनुभव हुआ है । 


देवेन्द्र-बात तो छोटीसी हे गुरुदेव ! छोटीसी बात्त पर किसी पर 
क्या दोषारोपण किया जाय । बात यह है कि मेरी पत्नो गर्भवती है । 
उसे दोहछा हुआ है कि मित्रों सम्बन्धियो आदिको लेकर नौका विहार 
करूं। पर एक हफ्ता होगया है कोई पड़ोसी इसके लिये तैयार 
नहीं दोता । मै सब से प्रार्थना कर चुका हूं । पर सभी कहते हैं कि 
हमें फुरसत नही है । है 


_गुरुदेव-हां ! वषोऋतु है इसलिये शायद लोग तैयार नहीं 
दोते होंगे । 


है 
॥ 
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। देवेन्द्र-पर क्‍या मेरे पत्नी के दोहलछे का विचार पढ़ो- 
सियों को न करना चाहिये ९ ' 

गुरुदेब-करना तो चाहिये । कुछ परेशानी भ्ते द्वी हो 
पर इतना सहयोग तो करना चाहिये । ' 

इतने सें आये सत्यप्रसाद । उन्हें देखऋर गुरुदेव ने कट्ठा- 
ये भो तो तुम्दारे पडौस में रहते हैं तुमने इन से क्‍यों न कद्दा ९ 

देवेन्द्र ने कहा-इनसे भी कहा था गुरुरेव ! पर ये भी 
मेरी पत्नो का दोहला पूरा करने के लिये नौका विद्वार को तैयार 
न हुए । वोले नौका विद्वार से मै ऊत्रा हुआ हूँ। अच नौका बिहार 
की बिलकुल इच्छा नहीं होतो । 

गुरुदेव-क्यों सत्यप्रसाद जी ! क्या कारण है कि पड़ोस में 
एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इनकी पत्नी के दोहले को पूरा 
ऋरने में मदद करदे | एक दिन पड़ोसी के लिय बेगार हो सही ॥ 

सत्यप्रसाद-बेगार में तो आदमी अपना समय ही देता है 
पर इनकी बेगार सें खमय के साथ येसा भो खर्चे करना पडता 
है । नौका विहार का अथे होता वों में परेशानी ऊठाओ | अरुचि- 
कर कार्य में समय भी गुमाओ ओर पेखा भी खर्च करों ! 

गुरुदेब-पैखा ख्चे करने की क्‍या बात थी ? नौका जिहार 
का खर्च क्‍या ये आप से छेते ? आप तो इतना समय देंदते तो 
काफी था ' * 

सत्यप्रधाद--न था गुरुदेव | इस विषयमे पिछले अनुभव 

कुछ और हैं | इन को बुरा न छगे तो कहूं। 

हे गुरुदेव--इसमे बुरा लगने की क्या बात है । कुछ भूत्न 
होगी हो तो सुधर ही जायगी । 

सत्यप्रसाद- तो सुनिय ! जब ये शुरु झुरु में मेरे पढ़ौस में 
रहने आये तब यथाशकक्‍य सहयोग मैने इन से किया | एक तरदइ से 
कौटुम्बिकता निभाई । एक दिन ये आये, बोले--इस शहर में मैं 
नया नया हैँ मेरो पत्नी को इच्छा शहर घूमने को है / आप खाथ 
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रहकर घुमादें तो बड़ी कृपा हो । मैंने कहा फिर कभी घुसा दूंगा । 
जब छूट्टी और पुरखत होगी । पर ये तो अड ही गये । वर्षों से 
इस शहर मे रहने के कारण मुझे तो शहर घुसने में जरा भी रुचि 
न थी परन्तु इनके बहुत आग्रह के कारण मैंन उस दिन की छुटी 
ली और इन्हें शहर घुमाने की वेगार की | इतना ही नहीं ट्राम का 
किराया भी मेने दिया । हां ! बाद से इतने अपना किसाय्रा मुझे 
दे दिया । और मेरा किराया मुझे ही सहन करना पड़ा । 

गुरुदेव ने आश्रय से कहा--अच्छा ! 

सत्यप्रहाद ने कद्ा-इसके बाद में इनकी वबेगारों से 
बचने लगा। पर एक बार थे फिर आये बोछे मेरी पत्नी गर्भ- 
बती है | उसे दोहत्ा हुआ है कि कुछ मिन्नों के साथ बागमे 
विहार करूं ! सो आप दोनों बाग में चलने की कृपा कौजिये । 
मैने कद्दा-मै तो काम में बहुत व्यस्त हूँ । सेरी पत्नी ने कददा-जहां 
बहुत भीड होती है वहां मुझे अच्छा नहीं रूगता । फिर मुझ्ले रोटी 
बनाना है। वहां से छोटते छोटते शाम होजायगी फिर मे रोटी 
कच बनाऊ गी । रात्रिमे हम लोग खाते नहीं । इन ने कहा- शाम 
के भोजन को आप चिन्ता न कोजिये । भोजन मेरे यहां तैयार 
है । आज शामका भोजन आप दोनो मेरे यहां हो करे । भेरी 
पत्नी ने कहा-नहीं, मुझे यह पसन्द्‌ नहीं है । आप इन्हें: अफेले 
लेजाइये, मै घर पर रहूंगी और भोजन तैयार करूंगी इनने उल्- 
दने के स्वर सें कहा- आपको एक दिल मेरे यहां भोज्न करने में 
भी इतराज है ! इसप्रकार इनने भोजन के लिये तथा साथ चलने 
के लिये बड़। आग्रह किया | हम ढोग गये । पर उख दिन सी हसे 
अपना खर्चे लगाना पड़ा | इतना ही नहीं. उख दिल रातसर भूखा 
भी रहना पड़ा । क्योकि इनने शाम्र के भोजन के त्िये पूछा भी 
नहीं । यहां तक कि मेरी पत्नी इनके यहां यह देखने के लिये गई 
कि भोजन की कुछ तैयारी है या नहों, पर इस दोनो ने भोजन के 


बारेमे कुछ बात भी नद्दो की । शाम द्ोमई थी इसलिये भोजन तो 
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हम बना नहीं सके, कुछ थोड़ासा दूध छाये, वह्दी पीकर सोगये; 
फिर मो दूब से भूख तो न बुझनकी | तब से इनसे किश्ली तरह 
का सम्बन्ध न रखने का ही निणय मैंने कर छिया। 

गुरुषेब-यह तो बड़े आश्रय की बाव है । अगर आप 
देवेन्द्र जी के मुँह पर ही यद बात न कहते तो सुझे विश्वास दी न 
होता । ऐसा क्यों हुआ देवेन्द्र जी । 

देवेन्द्र-- मेंने तो काम निकालने के लिये बात बानादी 
थी | भोजन की कोई तैयारी सेरे यहां थी ही नहीं । शिष्टाचार से 
यों ही कहृदिया था | 

गुरुदेव- शिष्टाचार का अथ मिथ्याचार या अशिष्टाचार 
तो नहीं है । अब व्यवहार में आपकी बात पर कौन विश्वास 
करेगा | 

देवेन्द्र-ओोई विश्वास नहीं करता गुरुदेव ! 

ग़ुरुदेव-कैसे करे ? ओर क्यों करे ? आपके शब्दों पर 
विश्वास करने का अथ रातभर भूखो रहना हो; आपको सहयोग 
करने का अर्थ यदि समय की बर्बादी के साथ धन की बबोादी भी 
ही तो कौन सहयोग करेगा ! 

देवेन्द्र-पर क्या पिकनिक का बोझ एक ही आदमी पर 
डालना उचित हे ? , 

गुरुदेव--पिकनिक को दृष्टि से जहां कुछ साथी सहमत 
होजायें और आनन्द लूटने के लिये मिल्रजुलकर यात्रा करे वहां 
सब को अपना अपना खच उठाल्ेना चाहिये। पर जहां कोई साथी 
प्रिकनिक को दृष्टि से न जाय; उसे ऊत्को जरूरत ही न हो, बल्ि5 
अरुचिकर हो सिफे तुम्हारी सेवा करने के लिये ही उसे समय खर्चे 
करना हो वहां उसपर खच्च लादन। उसे घोखा देना है । कोई 
अपने काम से किसी को अपने साथ लेजञाय तो उप्के ख्च का 
बोझ लेजाने वाले को उठाना चाहिये । या आर्थिक्र मामले से 
स्पष्टिकरण कर लेना चाहिये । अच्छा देवेन्द्र जी ! कभी आपने 
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इस तरह दूसरे के लिये समय दिया है ? अपना पैधा खर्चे 
किया है ! 
देवेन्द्र चुप रहे । 


गुरुदेव ने कहा-देवेन्द्र जो | कोटुम्बिकता का बीज 
वोओगे तो कोटुम्बिकता का फछ काटोगे | बिना बोये फप्तल नहीं 
काटो जासकती । 


देवेन्द्र-व्यवहार के ज्ञान में मुझसे रे भूल दोतो हे 
गुरुदेव ! आप कुछ नियम बतादीजिय ! जिनका मैं पालन करूं। 


गुरुदेव-एक ही नियम है इसका देवेन्द्र, कि करिपी का 
अद्दसान सिर पर न छादो | अगर कभो जरूरत होज्ञाय तो दूसरे 
समय किसी न किशी तरीके से उसको कुछ भरपाई करदो और 
कुछ अधिक कर दो | तुम्दारे लिये किलो ने चार पैसे खर्च किये 
तो बदले में उसके लिये पांच पैसे खर्च करो | समय और श्रम के 
बदले में भो इसका ध्यान रक्खो । दूसरी बात यह है कि विश्वास- 
घात न करो । शाम के भोजन का निमत्रण देकर भोजन कराने से 
किनाराकशी कर ज्ञाना किसी को परेशान और 


न दुखी करना तो है 
ही, साथ हो उसका घोर अपमान भो है | ऐसे अवसर पर भूल- 


जाना भी भयंकर अपराध है । फिर जानबूझकर टालना तो अक्ष- 
न्तव्य हे । 


देवेन्द्र--सचमुच मै क्षमा का भी पात्र नहीं हं । फिर 
मे क्षमा मांगता हैँ । जिससे मेरे जीवन को घारा कक है 


बदले ! 
ु गुरुदेब-जीवन की घारा बदल जायगी तो 
इ मा 

हो जायगी । 2 गज 
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२१--पर स्परावलम्बन 


गुरुदेव के चरण छूकर जब लक्ष्मी एक तरफ बेठ गई तब 
उसके चेहरे पर चिन्ता की रेखाएँ खाफ उभर रही थीं । गुरुदेव 
ने पूछा-तुम्हारा जीवन तो सच्च तरह साधन सम्पन्न है लक्ष्मी, 
फिर आज इतनी चिन्ता क्रिस बात की है ? तुम्हारा पति, जहां 
तक बनता हे तुम्हें कोई कष्ट नहीं देता, काम का बोझ भी नहीं 
डालता, खुद बहुतसा काम कर लेता है । 

लक्ष्मी-यही तो दुःख है गुरुदेव ! उन्हें मेरी जरूरत ही 

दी माल्म होती | वे पद पद पर कह देते हे-मै ज़त्र करक्ू गा, 

तुम्हारी जरूरत नहीं है | सोचती हूँ जब मेरी जरूरत ही नहीं, तब 
इस भारभूत जिन्दगी को लेकर क्या करूं ! 

गुरुदेव-तुम्हें उनकी जरूरत माल्म होती है कि नहीं 

लक्ष्मी-मुझे तो माछूम होती है | बहुत से काम मिलजुल- 
कर करने को जी चाहता है | पर किस मुंह से कहूं ! जब उन्हें 
मेरी जरूरत ही नहीं मात्मम होती तब मे पद पद पर अपनी जरू- 
रत कैसे बताऊ ! फल यह है कि जहां तक बनता है में भी किसी 
काम में उनसे सहयोग नहीं छेती । बाजार का काम भी खबद दो 
कर लेती हूं । 

गुरुदेव ने जरा विनोदी स्वर सें कहा-अच्छा तो हे, 
ज्ञितना स्वावत्षम्बो जीवन बिताया जाय अच्छा । 

लक्ष्मी-- पर इस स्वावलम्बन ने तो दम घुटाऊ वातावरण 
निर्माण कर दिया है गुरुदेव | दिन रात मेरा दम घुटता रहता है । 

इतने में आये ज्ञाननाथ, लक्ष्मी के पति | छक्ष्मी का 
पिछला वाक्य उनके कान सें पड़गया, इसलिये आते ही बोले-किस 
कारण से दम घुटता रहता है तुम्हारा ! 

लक्ष्मी ने कहा-आपके स्वावलम्बन के कारण । 

ज्ञाननाथ -स्वावलम्बन ! स्वावलम्ब्नन तो एक असाधारण 
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तथा उपयोगी गुण है उसके कारण किसी का दम क्‍यों घुटना 
चाहिये ।॒ रे 

लक्ष्मी--जिसके कारण किसी के जीवन की उपयोगिता 
ही न रह, जीवन निरुपयोगी होने से भारभूत साहढूम होने छगे 
उससे दस न घुटेगा तो क्या होगा ? 

ज्ञाननाथ अचरज से ताकते ही रहगये | फिर गुरुदेव से 
बोले-लक्ष्मी देवी क्या कह के गुरुदेव, मुझे समझ में नहीं 
आत्ता । क्या ये ठोक कद् रही हैं गुरुदेव ? 

गुरुदेव ने सोघे शब्दों में जवाब न देकर ज्ञाननाथ से 

का (मी ] ०० 

पूछा-पुरुष का पुरुष से और ख्ली का री से विबाह क्‍यों नहीं होता 
ज्ञाननाथ ? 


ज्ञाननाथ को हँसी आगई । बोले-यह खूब कहा गुरुदेव 
आपने, पुरुष का पुरुष से और स्त्री का सी से विवाह होने से क्‍या 
होगा । स्त्री पुरुष परस्पर पूरक है इसलिये दोनो मिल्नकर एक बनते 
है, पुरुष पुरुष या खो ख्री तो इस प्रकार परस्पर पूरक नहीं बन 
सकते फिर उनके विवाह का क्या अथे । 

गुरुदेव-- परस्पर पुरकता तो परस्पर अपेक्षा पर निर्भर 
है। यदि अतिस्वावरढम्बन के कारण वह परस्पर अपेक्षा शुन्य सरीखो 
होजाय तो परस्पर पूरकता किस आधार पर टिकेगी ! और जब 
परस्पर पूरकता घट जायभी या खत्म होजायगी तब वैवाहिक 
जीवन को एकता का केसे अनुभव होगा | 

ज्ञाननाथ-नहीं होगा 
बुरी चीज है ? 

गुरुदेब-स्वावलम्बन महान गुण है, 
लम्बन पर नहीं पररपरावत्षमम्बन पर टिक्‌ 
घर मे स्वावत्लम्धी होता था | अपने लि 
चरखा कातकर कपड़े बनालिये 
जीवन को जरूरते' पूरी होगई 


गुरुदेव ! परन्तु स्वावलम्बन क्या 


परन्तु संसार स्वाव- 
| हुआ है । एक दिन्‌ मनुष्य 
ये अन्न पैदा कर लिया, 
' वासफूस से झोपड़ी बनाली । बस 
। न हमारी किसो को जरूरत, न 
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क्रिसीकी हमें जरूरत । यह स्वाचलम्बी जंगली जीवन हजारों वर्ष तक 
मनुष्य ने बिताया । न वह बढ़िया कपड़े बना सका न बढ़िया 
भवन, न बढिया सडके या न वर्तत आदि । स्वावलम्बी कुटुम्ब 
इन सब कासों में चतुर हो ही नहीं सकता था । उसे सब काम 
करता पड़ते थे इसलिये वह किसी काम में चतुर न हो पाता था ॥ 
परन्तु जब वह परस्परावत्मम्बी बना. एक कुटुम्त्र दूसरे के छिये 
काम करने छूगा सबा का आदान प्रदान करन लगा, तब्र किसी न: 
किसी विपयमें निष्णात होने लगा इसलिये आर्थिक विकास हुआ, 
साथ ही सेवा के आदान प्रदान से सामाजिकता कौटुम्बिकता या 
एकता सी बढी । हजारों वर्ष पुराने जंगली जोवन की अपेक्षा हम 
जो आज उपग्रह युग में आगये है; ओर स्वर्ग की कल्पना हमारी 
वास्तविकता के आगे फोर्का पड़गई है वह छब मनुष्य के परस्परा- 
वलम्बन का परिणाम है | हर आदमी या हर कुटुम्ब पूर्ण स्वाब- 
त्षम्प्री बना रहता तो जंगली युग से बाहर न निकल पाता । समाज 
के विकास तथा संगठन के लिये जेसे परस्परावलम्बन जरूरी है 
उसी तरह कुट्ुम्व के विकास के लिये भी पति पत्नी में परस्पराव- 
लम्बन जरूरी है । 

इसके बिना श्रम ओर चिन्ताओं का बोझ ही बढ़ेगा, 
मनुष्य सुखी न द्ोगा, यहां तक कि प्रेम का आधार भी सम्माप्त 
दीज्ञायगा । 

ज्ञाननाथ--सो तो होरहा है शुरुदेव ! लक्ष्मी देवी के 
उद्गारों से भी यह बात मालूम होती है । परन्तु यह समझ में 
नहीं आया गुरुदेव कि स्वावलम्बी मनुष्य जब दूधरों को कमर कष्ट 
दंता हैं तब उससे दुःख क्यों बढता है 

गुरुदेब--दूसरों को कम कष्ट देना साधथारणतः अच्छी 
बात है परन्तु जो आदमी दूसरों से संबा छेता नहों है उससे 
दूसरा सेवा केसे ले ? इसप्रकार या तो वह सेवा से वंचित रहकर 
दुखों होगा, या मुफ्त में सेव लेकर अपना गोरव खोयेगा ! गौरब- 


छः 
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हीनता भी एक बड़ा दुःख ही है । 


कप पं हर 
ज्ञाननाथ--तब तो इसका यह अथ हुआ गुरुदेव कि नारियों 
को खब जोतने से घर में आनन्द बढ़ेगा ? पर क्या यह न्याय है ! 


गुरुदेब--जहां कोई किसी को खब जोतेगा वहां न 
आनन्द बढ़ेगा न न्याय होगा | किछ्ठी को खब जोतने की नहीं: 
परन्तु एक द्धरे के लिये जुतने की जरूरत है ' परापर सेवा को 
ज्ञितना अधिक आदान प्रदान होगा, एक दूसरे के लिये जितना 
अधिक जरूरी बनेगा उतना हो प्रम॒ बढ़ेगा | हां | यह बात जरूर 
है कि सेवा देने का हम जितना अधिक अनुभव करते हैं सेवा 
लेने का अनुभव उससे अधिक करना चाहिये ' ओर वह अनुभत्र 
शब्द से या व्यवहार से प्रगट भी होना चाहिये । पत्रि पत्नी के 
लिये अधिक से अधिक करे ओर पत्नी कृतज्जञता प्रगट करे और 
पत्नी पति के छिये अधिक से अधिक करे और पति क्ृतज्नता प्रगट 
करे इसमें, जो एकता हे, प्रेम है. वह महान आनन्द है । 

ज्ञाननाथ-आपकोी बात पूरी तरह जचगई गुरुदेव ! परन्तु 
स्वावलम्बन मो एक गुण है और उसके जिना भो मनुष्य को परे- 
शानियाँ और संकट बढजाते है। तब स्वाव्लम्बन के बिना कैसे काम 
चल सकता रे ? 

गुरुदेव-मनुष्य को योग्यता की दृष्टि श्र अधिक से 
अधिक स्वाग्लम्बी होना चाहिये | जहां दूसरा आदमी असमर्थ 
हो या दूसरा आदमी हो ही नहीं, या वह सहयोग करने को तैयार 
न हो, वहां स्वावलूम्बी वृत्ति से अधिक से अधिक काम करनां 
चाहिये | पराणोनता अच्छो नहीं है, असमरथेता भी अच्छी नहीं 
है परन्तु इस बात का भी ध्यान रखना चाहिये कि हर आदमी 
अपनी शक्ति का उपयोग करके अपने जीवन को उपयोगी बना 


सके, गोरव का अनुभव कर सके, कतज्ञता प्राप्त कर प्रेम का अनु- 
भव कर सके । 


ज्ञाननाथ- अब अपनी भूछ समझता हूँ गुरुदेव, लक्ष्मी 


(१३७) 


ज् ७९ । ] 
देवी से समय समयपर यह कड्॒ता रहा हैं कि “ मै सब कर छगा 
तुम्हारी जरूरत नहीं है? । सचमुच इससे इनका बढ़ा अपमान 
हुआ है ' मुझे आशा है लक्ष्मी देवी मुझे क्षमा करेंगी । 
लक्ष्मी को आंखो में आंसू आगय । उसने रुचे गले से 
न प बे; में के बल 
कहा-इसमे क्षमा की बात नहों है गुरुरेव ! मैं तो सिर्फ इतना 
का $ कर ब्् 
चाहती हं कि मेरे तन सस का उपयोग इनके लिय अधिक से 
६ दिशा कर ९ ३ किक 
अधिक हो जिससे सेरा जीवन साथक बने, मैं इनके लिये भार 
न बनजाऊं | अधिक से अधिक सहयोग से जीवन में पूर्णता का 
अनुभव कर सकू । 
्ज रन कि किक कः 
गुरुदव-- बस ! अब सब ठीक द्वोगया । तुम छोग थ बाते 
याद रकखो कि म्वावलम्बन अच्छा गुण हे, पर अतिस्वावल्म्बन 
से बचना चाहिय ओर परस्परावलम्बन का अधिक से अधिक उप« 
हक ि बिक, 
योग करके कृतज्ञताम य प्रेममय जीवन बनाना चाहिये । 


१३ तुपी ११९६२ इ. सं. सत्यभक्तत 
ता. ३०-६-६९ मसूरो (प्रवास मे) 
न | म्सर 4 
२२५--अतिवितृष्ण 


उस दिन कृष्णकान्त गुरुदेव से मिलाने के लिये काफी 
ऊ चे दर्ज के एक सज्जन को लाये | कृष्णकान्त ने परिचय दते हुए 
कहा-इनका नास बिरागी है और ये अपने नास के अनुरूप 
बीरागी ही है । जीवन मे सब से बड़ी तृष्णा तो नाम और श्रतीष्ठा 
की होती है । पर इनने इस सब से बड़ी तृष्णा को पूरी तरह जीत 
लिया है । न इन्हें नाम की इच्छा है न यह कि इन्हें लोग बड़ा 
समझें इनकी तारीफ करे । मैने आपका जिक्र किया और प्रेरणा 
दी इसलिये ये आपके दशन के लिये आये हैं । 

गुरुदंव ने कदह्दा-अच्छा किया क्ृष्णकान्त सचमुच बश 
प्रतिष्ठा की योग्यता रखकर उसकी इच्छा न रखना मनपर बहुत 
बड़ी भारी विजय है। ऐश व्यक्ति बहुत असाधारण है । 


(१३८) 


कृष्णकांत ने विरागी ली की और भी तारीफ करते हुए 
कहा-बहुत से लोग ऐसे होते है गुरुदेव कि सदा यही कहा करते 
हैं कि मुझे नाम की इच्छा नहीं है प्रतिष्ठा को इच्छा नहीं है । नाम 
प्रतिष्ठा से भागने का ढोंग भी खब करते है पर प्रच्छन्न रहकर 
नाम प्रतिष्ठा, छूटने की कोशिश भी खब करते हैं। पर विरागी जी 
ऐसे नहीं हैं । 

गुरुदेव- हां | ऐसे छोगो की कमी नहीं हैं जिनके बारे में 
कहा जासकता है--- 

भगने का तो ढोंग हे, भीतर सन ललचाय । 


बार बार मुह फेरकर, सानो नटी रिश्लाय ॥ (१४४) 
ऐसे लोग बड़े नाम प्रतिष्ठा लोछुप होते है । पर साथ सें विशेषता 
यह होती हे कि इसके लिये वे काफो दस्भ करते हैं । यह प्रसन्नता 


को बात है कि विरागी जी मे यह दुम्भ भी नहीं है और नाम- 
प्रतिष्ठा की लोलुपता भी नहीं है । 


बिशगी- में खोचता हूं गुरुदेव, कि आखिर नाम प्रतिष्ठा 
में स्वाद क्या है ? उससे पेट तो भरता नहीं है | सिर्फ सन की एक 
निरथक कल्पना है । मनुष्य को छोडकर और किसी भी प्राणी 
में ऐसी निरथंक कल्पना नहीं पाई ज्ञाती । 

गुरुदेव- यह तो उच्च श्रेणी का मानसिक सुख है, पशु- 
पक्षियों का इतना विकास ही नहीं हुआ है कि वे इस सुख का 
स्वाद चख सके । वे तो सासान्य इन्द्रियों के हार ही सुख का 
स्वाद चख सकते हैं । 

विरागी- तो क्या यश्ञ प्रतिष्ठा का सुख उच्च श्रोणो का 
सुख है ? 

गुरुदेब-अन्य इन्द्रियोंकी अपेक्षा मानसिक 

होता ही है लक सुखकी विशेषता यह हे कि इससें दूसरोंको विशेष 
कुछ खर्चे नहीं करना पड़ता ओर अपने को काफी स्थायी सुख मिल 
जाता हईं अच्छा खाना अच्छा पहरना आदि इन्द्रिय सुखकेलिये दूसरेको 


सुख उच्च श्रेणीका तो 


( १३९ ) 


श्रम करना पड़ता है और उप्त सामग्रीसे उन्हें वच्धित ग्हना पड॒ता है. 
परन्तु नाम प्रतिष्ठा के सुख के लिये दसरों को विशेष खच्च नहीं 
करना पड़ता ओर आनन्द भरपूर मित्र जाता है । 

विरागी- इसका तो सतलछब्र यह कि साधारण इन्द्रिय सुख 
को अपेक्षा नाम प्रतिष्ठा का सुख काफी ऊचचे दर्जे का है । 

गुरुदेब-ऊ चा तो है ही, साथ ही समाज की सुखसमद्धि 
के लिये जरूरी भी है । 

विरागी- जरूरी है'! जरूरी कैसा ? 


गुरुवेब- समाज की सुख समृद्धि तभी द्वोती है जब 
मनुष्य एक दसरे के लिये काम करते है । और साधारणत: मनुष्य 
काम तभी करता है जब उसे काम के बदलेमें कुछ मिले | बदले में 
दो ही चीजें मित्र सकती है एक तो धन दूसरी नामप्रतिष्ठा । धन 
तो हर एक मनुष्य के पास होता नहीं, और होता भी है तो उसके 
खर्च कर देने पर वह एक तरह से गरीब होजाता है पर किसी को 
यश प्रतिष्ठा देने में मनुष्य का ऐसा कुछ खच नहीं होता कि जिससे 
वह गरीब होज्ञाय ओर विनिमय का आधार टूट जाय । नास 
प्रतिए्ठा चाहने वाले ऐसी चीज चाहते हैं जो उन्‍हें तो आनन्दित 
कर देती है पर समाज का उसमें कुछ खच्च नहीं होता, दूसरों की 
गरीबों नहीं बढती ' 

विरागी--इसका तो यद्द मतलब हुआ गुरुदेव, कि सलास- 
प्रतिष्ठा को लोछुपता बुरी चीज नहीं हे 

गुरुदंब--नामस प्रतिष्ठा तो बुरी चीज नहीं है पर नास 
प्रतिष्ठा की छोलुपता बुरी चीज है । क्योंकि छोछ॒ुप व्यक्तित उचित 
अनचित की पवाह नहीं कर्ता | वह दम्भ छछ आदि से भी नास 
प्रतिष्ठा छटने लगता है | वह जनरुचि का तो ध्यान रख लेता हे 
पर जनसेवा का ध्यान नहीं रखपाता | इसलिये वह सत्य नही दे 
पावा, गुमराहों को राह पर नहीं छापाता, समाज की वास्तविक 
आवश्यकता का विचार नहीं कर पाता, और चापल्ूसों के चक्कर 


(१४०) 
में भी आजाता है। इसलिय छोछुपता से बचना चाहिये। हे 
बिरागी- परन्तु जो व्यक्ति नाम प्रत्तिष्ठा के विपय में 
बिलकुछ उदासीन हे, उस आप क्या कहेंगे ? 
गुरुदेव-सवाल कहने का नहीं होने का है. । वह अच्छा 
भी होसकता है और बुरा भी होसऊता है । 
विरगी-अच्छा कैसा और बुरा कैसा ? 


नर ों ब हे 

गुरुदव-अच्छा वह जो काम तो अधिक से अधिक करे 
पर बदला किसी रूप में न छे । न धन पेसे के रूपमे न नास- 
प्रतिष्ठा के रूप में, इसप्रकार पृूण निस्‍स्वाथसेबी कर्मण्य व्यक्ति 
अच्छा है | किन्तु जो यह सोचता है कि न तो मुझे किसी से घन 
चाहिये न नाम प्रतिष्ठा चाहिये तब में काम क्यों करूं । दुनिया 
कहीं भी जाय मुझे इससे क्या ? इसप्रकार दुनिया की सेवा से 
बिछकुल उदासीन व्यविति बुरा है! उससे अच्छा वह है जो घन 
लेकर सेवा करता है, और उप्से अच्छा वह है ज्ञों नामप्रतिष्ठां 
लेकर सेवा करता है, और सब से अच्छा बह है जो कुछ भी 
लेकर या कुछ भी लेने को परवाह न कर, या सहज्ञ रूपमें जो कुछ 
भी सिलजाय उसी से सन्तुष्ट रहकर अधिक से अधिक सेवाकारये 
करता है । 

विरागी- इस तरह तो जीवन विकास को श्रेणीयों बिल्- 
कुल बदत्लगई गुरुदेव । मै तो समझता था कि जो घन वैभव नाम- 
प्रतिष्ठा तथा सच तरह के कार्यों से भी मुक्त है, पूरी तरह 
वितृष्ण है, वही श्रेष्ठ है । 

गुरुदेब--ऐसा मनुप्य दुनिया पर बोझ 
नहीं अतिवितृष्ण कहना चादिये। अकसेण्य होने से उसका दुनिया 
में आना कया न आता क्‍या १ संसार का विकास तो इस बात सें 
है कि तुस उनकी फालतू चीज लेलो और उसके लिये उपयोगी 
चीज देदो । इससे दोनों पक्षो का आनन्द बढुजायगा । इसप्रकार 
संखार से आनन्द चढुता रहेगा, सच्चिदानन्द को साधना होती 


है उस वि तृष्ण्‌ 


(१४१) 


रहेगी । 


विरागी- जरूर होती रहेगी गुरुदंव | अब मुझे इस दृष्टि 
से जीवन विकास का क्रम ही बदलना पड़ेगा । अब आप ही 
इसका श्रेणी विभाग बताने की कृपा कीजिये । 

गुरुदेव- उत्तरोत्तर हीनता की दृष्टि से ऋ इसप्रकार होगा ! 

--नामप्रतिष्ठा की पर्वाह न कर अधिक से अधिक सवा 
देनेबाला । 

२-न्यायोचित नाम प्रतिष्ठा छेकर सेवा देनेवाला । 

३-न्यायोचित घन लेकर सेवा देनेवाला ! 

४-नाम प्रतिष्ठा और घन में उदासीन रहकर सेवा न 
देनेवाला । 

०५-अन्याय से प्रतिष्ठा छूटकर सेवा देनेवाला । 

६-अन्याय से धन लूटकर सवा दनेवाला । 

७-प्रतिष्ठा छूटकर भी सवा न दनेवाला । 

८-धन ह्यूटकर भी सवा न दुनेवाला । 

९-दोनों छूटकर भी संचा न दनेवाला । 

इनमें प्रथम तीन उत्तम है, दूसरे तीन मध्यम और तीसरे 
तीन जबन्य । 

विरागी--बहुत अच्छा श्रेणी विभाग हे गुरुदेव ! अन्न 
मैं मध्यम श्रेणी में से निकलकर उत्तम श्रेणीमें जाने की कोशिश 

रूंगा | कृष्णकान्त जो को में धन्यवाद देता हूँ कि उनने आज 

आपके दशन कराये ओर मेरा जीवन जो निष्फल बनने जारहा 
था सफलता की ओर मसोड़ने का अवसर दिया । 

इसके बाद दोनों गुरुदेव को प्रणाम करके चले गये । 


२७ तुपी ११९६२ इ. सं. * . सत्यभक्त 
१४-७-६२ गाजियाबाद (प्रवासमे) 


व 


(१४२) 


२३>०-उपकार का जमगानामा ॥॒ 

गुरुदेव के पास ध्यानूचन्द्र आये ओर प्रणाम करके 
गम्भीर मुद्रा मे बेठ गये | गुरुदेव न पूछा--भाज कौनसी उलझन 
लेकर आये हो ध्यानचन्द्र ! 

ध्यानचन्द्र ने कहा-ऐसी कोई खास उलझन तो नहीं हे 
गुरुदेव ! फिर भी छोटीसी उछझन भी बहुत परेशानी में डाल 
देती हैं । बचे के 

गुरुदंव- फांस तो छोटी भो बेचेनी पेदा कर देती है । 
आखिर बात क्‍या हे ९ &ु 

ध्यानचन्द्र- चात एक नहीं अनेक है । कितनी भी 
कोशिश करूं कभी कभो ऐसे अप्रत्याशित झटके लगते है जिससे 
आदमी तिलमिला जाता है पर कुछ बोल नहीं सकता | 

गुरुदेद-किन किन बातो के झटके लगे तुम्हें ? 

ध्यानचन्द्र-पिछले दिनों मे झटके ही झटके त्गे 
मेरे पड़ोसी को तो आप जानते ही है। उन्हें मै चाचा जी कहता 
हूँ । बहुत मानता हूं। छोटो अवस्था में उनने मुझे गोद में खिलाया 
है। मेरे अध्ययन से भी सद॒द की है और सै सी उनकी जितनों 
बन सके सेवा करता रहा हूँ । बाजार से शाक्रभाजी छात्ता और 
भी सोदा करना, कभी कभी बीमारी सें परिचयां करना 
आदि सभी कास करता रहा हूँ । उनके घर को सैने अपना घर 
दी साना है | हि 

. गुरुदंब--तो आज गेरपन की बात क्या होगई ९ 

ध्योनचन्द्र-आज नहीं गुरूदेव, कई दिनों से झटके 
खारहा हूं । मे घर आदमी की तरह जब चाहे जहां चाहे उनकी 
मोटर गाड़ी छेजाता था, जब चाहे तब टेलीफोन कर लेता था 
पर इधर कई दिनो से वे इन बातों के लिये अनिच्छा दिखा रहे 
है। हालांकि मे उनके काम के लिये भी | 


| आता जाता .ग, उनके 
काम के लिये फोन करता था | कुछ अपना भी उपयोग कर लेता 


गुरुदेव । 


(१४७३) 


था। भेरी सेवाएँ कम नहीं हैं गुरुदेव ! बल्कि वे अमूल्य तहें 
कहीं जासकती हैं । ह 

गुरुदेव--पर ध्यानचन्द्र ! तुमने अमूल्य का मूल्य वसूल 
करने की कोशिश क्यों की ! 

__ ध्यानचन्द्र-मूल्य वसूल करने का तो कोई विचार नहीं था 
ग़ुरुदव ! कुछ तो आत्मीयता के कारण कुछ यह समझकर कि 
उनका भी कास करना पड़ता है. मेँ उन चीजों का उपयोग कर 
लेता था । 

गुरुदेब-देखो ध्यानचन्द्र । तुम्हारे धर्म चाचा को मैं 
जानता हैँ। अकारणक वे ऐसा कछ नहीं कर सकते । कुछ बात 
और भी होना चाहिये। होसकता है कि उनको चीजों के उपयोग 
में तुमने उनकी या उनके कुडुम्बियों की सुविधा को ल्ापबोही की 
हो । उनकी वस्तुओं का उपयोग तुमने इस तरह किया ही मानों 
वे तुम्हारी हो | अपनी सुविधा के लिये तुमने उन्तकी या उनके 
घरवालों की सुविधा का ध्यान न रकक हो । या और कोई बात 
हो । तुम इस दृष्टि से आत्मनिरीक्षण करो तब शायद्‌ डुटे विचार“ 


मे 


णीय बाते सिल्सक | 7 

ध्यानचन्द्र-इस तरह की कछ बातें जरूर है पर वे तो 
बहुत छोटी छोटी है ' 

गरुदेव--बातें भले ही छोटी हो परन्तु ने जिस भावना 
को व्यक्त करती है वे भावताएँ छोटी नहीं होती । उनसे जो 
अनधिकार चेष्टा होती है, दूसरों के उचित अधिकार पर जो आक्र* 
सण होजाता है। दूखरो को उदारता को अस्बीकार करने का जो 
अहंकार रहता है. वह छोटा नहीं होता । इसलिये उसका दुष्परि- 
णाम भी छोटा नहीं होता ! 

ध्य'नचन्द्र-आप ठीक कहते हैं गुरुदेग । कभी कभी में 
उनकी गाड़ी लेजाता हूँ ओर उनकी लड़की को पेदल आना जाना 


९/ 


पड़ता है. और उसपर में उपदेश ठोक देता हूँ कि आदुसी को 
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पैदल चलने की आदत भी डालना चाहिये अन्यथा जीदन का 
निर्माण नहीं होता, स्वास्थ्य का निमोण नहीं होता । 

गुरुदेव--कितने भोले हो ध्यानचन्द्र ! तुम इतना नहीं 
समझते कि जो उपदेश अपने स्वार्थ या दुस्‍्बार्थ को दृष्टि से दिया 
जाता हैं बह उपदेश नहीं रहता किन्तु धरृष्ता बनजाता है । ऐसा 
करने से उस समय तो उसके उपदेश का कुछ प्रभाव रहता ६ 
नहीं हे किन्तु जीवन के अन्य उचित उपदेशों का भी मूल्य समाप्त 
होजाता है । क्‍यों कि उसके उपदेशों पर स्वार्थ परता की छाप छत 
जाती है| उपदेश देते समय इस बात का सदा ध्यान रक््खो कि 
उससे स्वार्थ की बू तो नहीं आरही है । दूसरे के उचित अधिकार 


को धक्का तो नहीं लग रहा है, उनकी उचित सुविधा तो नहीं 
छोन रहे हो ? 


ध्यानचन्द्र-इतना बिचार तो नहीं किया गुरुदेव, में तो 
यह सोचता था कि जब मैं इनका भी काम कर देता हूं तब मुझे 
यह सब लेने का अधिकार है । 

गुरुरेव- यहीं भूलते हो ध्यानचन्द्र ! तुम जो सेवा करते 
हो वह सेवा तो तुम चमक में लाते हो ओर जो तुम सुविधाएँ 
लेलेते हो उन्हें सेवा का बदला नही समझते, उसे भर में उडादेते 
हो । इस प्रकार तुम अपने बहीखाते में अपनी सेवा तो दूसरों के 
नामें लिखते हो पर दूसरों से जो कुछ मित्षता है. उसे जमा नहीं 
करते, दूसरों से प्राप्त अधिक से अधिल लाभ भी तुम अपनी 
सेवा के व्याज़ में डाल देते हो कदाचित व्याज के रूपमें भी जमा 
नहों करते । 

ध्यानचन्द्र-पर मेरा यह बहीखाता दू सरे कैसे पढ़लेते है ९ 

गुरुदेच- इस विषयमें सब की आंखे' पारदर्शक होती हैं 
ध्यानचन्द्र ! आदमी समझता है कि सेरो हो आंखें पारदर्शक हे 
इसलिये मै सब का बद्दीखाता देख लेता हूँ पर भेरा बहीखावा को 


नहीं देख पाता । इसे मनुष्य की घोर आत्मवच्ना ही 2 
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चाहिये | ओर यह बात तो चोरी के मामले में कहता हूँ कि 
उसका बढीखाता बिना पड़े नहीं रहा जाता, पर जो डकेती के 
मामले हैं वे तो और मी अच्छी तरह प्रगट होजाते हैं ? 

ध्यानचन्द्र ने आचरज से कहा-इसमें चोरी और डकैती 

का क्‍या सवाछ है गुरुदेव । 

गुरुदेब-दूसरो के अधिकारों का या सुविधाओं का जो 
अपदरण चुपचाप या शरसाते हुए किया जाता है बह तो चोरी 
है, पर लो अपहरण अधिकारी को तरह किया जाता है बेशर्मी 
से किया जाता है, जबदस्‍्ती किया जाता है, अपहरण के मूत्र में 
कोई धमकी छिपी ग्हती है वह डकेती वनजाता है. । 

ध्यानचन्द्र-- क्‍या में चोर ओर डकेत हूँ गुरुदेव ! 

गुरुदेव--तुम चोर या डकेत तो नहीं दी, परन्तु तुम्हारा 
बह व्यवहार चोरों डकती जरूर है । 

ध्यानचन्द्र-जब मेरा व्यवहार चोरी डरती का है तब 
मैं चोर डकेत ही कदलाया । 

गुरुदेव- मनुष्य जानबूझकर जीविका के मुख्य साधन 
के रूपमें चोरी डकेतो करता है तब वह चोर डकैव कहलाता है । 
पर अजानकारी से कोई कार्य द्ोता हो, जानकारी होने पर उसे 
सुधारने की बृत्ति हो तो वह मनुष्य चोर या डकैत नहीं कहलाता । 
में जानता हूँ कि उपकार का जमानामा भरने का ठीक ज्ञान न 
होने से तुमसे यह भूल हुई है. इसलिये तुम्दारा व्यवहार चोरी 
डकैतो का होने पर भी तुम चोर डकरेत नहीं हो । न्‍ 

ध्यानचन्द्र-तो जमानामें का ज्ञान करा दीजिये गुरु- 
देव ! उसके कुछ सूत्र त्रता दीजिये । 

शुरुरैच- अभी तक जो बातें मैंने तुमसे कहीं हैं उनसे 
तुम्हें इन सब बातों के सूत्र ध्यान में आही गये होंगे फिर भी 
खास खास सूत्रों का निर्देश कर देता हूं । 

१--किसी आदसो ने तुम्हारे जो उपकार किये उसे धन्य- 
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बाद सहित स्वीकार करो । शब्दों से या व्यवद्वार से उतध्षका 
उल्लेख जरूर करो । 

२--किसी न तुम्हारा उपकार क्रिया हे तो उसे अपना 
अधिकार न समझो ! 

३-ज़ितना उपकार मिले उतना जमा करो ओर कृतन्न 
रहो, आगे अगर उपकार सिलना बन्द होजाय तो उसे नामे में 
लिखना शुरु मत करदो। जितना मिलगया उतने में ही सनन्‍्तुष्ट 
तथा कृतज्ञ रहो । 

४--उपकार उतना ही लो जितने में देने वाले का मन 
प्रसन्न रह; उसे वह अखरने न पाये । 


४-किसी की चीज का उपयोग करते समय इस बात 
का ध्यान रकखो कि उससे तुम्हें ज्ञितनी सुविधा मिल्ल रही है, 
चीज के मालिक को उतनो असुविधा तो नहीं होरही है | ऐसी 
हात्नतमे जहां तक बने वह चीज न लो, और सागकर या विवज्ञ- 
कर तो कभी सत लो । 


६-समय पर चीज पहुँचाना, जंसी की तैश्वी पहुँचाना, 
बिना मांगे पहुँचाना आदि बाता का पूरा ध्यान रक्खो । अन्यथा 
जितना तुम ल्ञाभ उठाओगे उससे कई गुणा ऐसा ऋण लाद छोगे 
जिसे तुम चुका नहीं सकते । 


७- प्रत्युपकार भी कुछ करते हो तो उत्तका मूल्यांकन 
कम से कम करो । ऐसा न हो कि दूसरों के द्वारा प्राप्त उपकार 
का मूल्यांकन तो कम से कम करो और अपने द्वारा किये गये 
प्रत्युपकार का भूल्यांकन अधिक से अधिक करो | 
८-जनसेवा का उपकार जनता पर ही समझो । 
उपकार उस व्यक्तिपर सत छादो जिसके सहारे जनसेवा को है । 
3“ डपकार वही कराओ जिलकों पूर्ति तम अपती 
शक्ति या खाघनों से नहों' कर सकते या बहत अधिक परे हा 
उठाकर दी कर सकते द्वों । छोभ तृष्णा आदि के वश्ञ होकर गा 


तह 
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कार न कराओ | या दमसरों को ऐसी चीज काम्त मे न लो जिसे 
तुम्हें खुद खरोदकर रखना चादिये ! 


१०--कोई देवनेवाला नहोीं' है यद समझकर किस्रीकों 
चीज़का उउयोग न करो | यह समझकर चलो कि वह बराबर 
देख रहा है | ऐसा समझकर जितना उपयोग कर सको करो । 
११- दबाव या धमकी से उपकार वसूल करने में कोई 
सोदाद नहा रहता | ऐसे बाताबरण में प्रेम सिजञता आदि नही 
सकती । इप्तक्ा ध्यान रक्त्खो । 


१२--वेकल्छुफी के नाम पर, या कोटुम्बिकता के नाम 
पर बिना अनुमति के किसी की चीज का उपयोग न करो । 

१३-दूसरो का मनोभाव संकेत से या मुखाकृति से सम्र- 
झने की काशिश करो | उनको अपना असमन्‍्तोप विरोध या इन- 
कार शब्दों से प्रगट होने का अवसर न आने दी । 

१४७--इस बात का हिसाब लगाते रही कि हमने किससे 
क्या क्या पाया है | केवछ देने का ही दिसाच न रखो । 

इन खत्र बातों का ध्यान रक्खोगे दो न तम्हें झटके खाने 


करा सोका आयगा ' न तमसे दनरों को परेशानो होगो । कुछ 
बातें ओर होसकती है पर इन बातों का ध्यान रखने से उनका 
भी पता छग जञायगा । यो आचार को सत्र से बड़ी कसोटी 
आत्मौपम्य भाव की हो | अर्थात अपने को दूसरों की परिस्थिति 
में या दसरों को अपनो परिस्थिति मे रखकर देखो | सब्र मिर्णेय 
होज्ञायगा । 
ध्यानचद्र-बहुत बहुत खुलासा किया गुरुदेव आपने 

आशा है अब उपकार के जसानामे में मुझसे भूल न होगी । 

४ मु का ११९६२ ह सत्यभक्त 

१४-६--६९ गाजियाबाद (प्रवासमें) 


रा 


ख््च्ध 
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२४--कठिण साधुता 


आते ही मिवाम ने पूछा-गुरुवेच ! आप कहते हें कि 
दुनिया विनिमय के आधार पर टिकती है और साधुता के आधार 
पर पनपती है। इस देश में साठ सत्तर साधु कहे जाते है पर 
उनके आधार से दुनिया पनपती नहीं मालूम होती ' बल्कि उनके 
आधार से जो कुछ पिछड़तो ली मालूम होती है । 


गुरुदेव-तुम ठीक कहते हो सिवाम,इन साधु कहलाने वालोॉसे 
दुनिया पिछड़ ही रही है,पर दुनिया साधुता के आधाग्से पनपती हे 
साधवेष के आधार से नहीं साधुता के दम्भ के आधाग से नहीं। 
जो साठ सत्तर लाख साधु कहे जाते है उनमें से हजारों 
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में एकाथ ही साधु होता है और उतने अंश से डुनिया पनपत्ी 
भी है परन्तु बाकी से जो पिछड़ रही है उससे टोटछ मिलाकर 
दुनिया का पनपना साहस नही होता । 
सिवास-सखच्चे साधुओं का अनुपात इतना कम क्‍यों हैं 
गुरुदेव ! 

गुरुदेव--एक तो सच्ची साधुता कठिन है। उसके लिये 
बड़ी साधना की जरूरत है, दूसरी बात यह है कि सच्ची साधुता 
को समाज पसन्द नहीं करता, उसकी अवहेलना करता है.। उसकी 
राह में पद पद्‌ पर कांटे बिछाता है समाज पूजा करता है 
नकछी साधुओं की, दम्मिओ की, आडम्बरिओों की । 

सिवाम ने आम्यय से कहा-यह कैसी बात गुरुदेव ! जो 
समाज का हिंत करता है उसे समाज पूजता नहीं, और जो कुछ 
नहीं करता उसकी पूजा करता है । ऐसा अन्घेर कैसे होसकता 
है। ऐसा होना तो नही चाहिये। 

गुरुदेव--होना तो नहीं चाहिये पर होता है जरूर । 
एक आदसी अगर आसन मारकर चुपचाप बेठजाय तो उसके 
दुशेन के लिये भीड्‌ इकट्टी होजायगी | एक आदमी वर्षों मौन 
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रहजाय तो ग्ह भी देवता बन जाता है, खूब पुजता है. । इसी 
तरह नंगे रहने वाला, लम्बे उपवास करन वाला, दुनिया से 
भागने का ढोग करने बाछा, किसी काम की जिम्मेदारी न लेने 
वाला, बृथाकट्ठटों का प्रद्शन करनेवाल्ला, जनता को परशान करने 
बाला, उसकी कोई पवाह न करन वाला भी खूब पुजता है । 
उसको दुनिया सेवा देगी प्रतिष्ठा देगी यश देगी, और बदले में 
कुछ न पायगी तो भो सनन्‍्तुष्ट रहेगी । परन्तु सच्चे साथु का तेल 
निकाल लेगी । वह महान ज्ञानी होगा विचारक होगा तो उसका 
विरोध करेगी, निन्‍दा करेगी । वह सेवाभावी होगा जिम्मेदार 
दीगा तो उसकी भरपूर सेवा लेकर भी क्ृतज्नता प्रगट न करेगी 
किन्तु उससे ज्यादा सेचा क्‍यों नहीं सिली इसी बात पर निन्‍्दा 
करेगी । ल्‍ढ 

सिवास-यह बात तो बराबर देखी जाती हे गुरुदेव ! 
सच्ची साधुता की कद्र करने वाले बहुत थोड़े छोग है । 

गुरुदेव--नहीं ही है ऐसा कहना ही ठीक होगा । जो 
कुछ समझदार है, सच्ची साधुता का रूप पहिचानते है, वे भी 
शिष्टाचार मे उन्हीं को ज्यादा महत्व देते है जो अकमेण्य हें, 
दम्सी है, दुनिया को गुमराह करते हैं । उनके पास जायेंगे तो 
उनसे गहोस्थोचित सेवा की कोई आशा न करेगे, शिष्टाचार की 
भी आशा न करेगे, उतके आगे नीचे से नोचे स्थान पर भी बेठ 
जायेंगे, पानी की भी आशा न करेंगे, आर्थिक सहयोग की तो 
बात ही दूर है. बल्कि जो बनसकेगा उन्हें देंगे ही । परन्तु जो 
सच्चा साधु है ज्ञानी हे सेवाभावी है उसे देगे कुछ नहीं, पर 
चाहेंगे मनमानीसेवा, करीब करीब बराबरी का शिष्टाचार, 
आधिक छाभ आदि | और इसमे कुछ कमी पड़जाने पर करंगे 
निनन्‍दा, बेर विरोध ! 

सिवाम- इस दृष्टि से देखा जाय तो सचमुच लोग 
साधुता के विरोधी है | जनता का यद्द अज्ञान अनादि से चला 
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आरहा है । न जाने कब दूर होगा । 
गुरुदेव--अनादि से तो नहीं चला आरह। है । वैदिक 
युग मे समाजसेवी साधुओं को ही प्रतिष्ठा थी । ऋषि लोग ज्ञान 
देते थे, ज्ञननी होते थे इलीसे प्रतिष्ठा पाते थे । वे ऋषि लोग सप- 
व्नीक रहते थे अनावश्यक कष्ट न सद़ते थे, पए ज्ञान का ओर 
संयम को साधना करते थे, दुनिय। इसकी कद्र करती थी । परन्तु 
निवृत्तिवाद का ज्वार आजाने पर बेदिक युग को साधुसंम्था नष्ट 
होगई | स््ियो को घोर निनन्‍दा होन छगा, दम्यति साधुओ को 
साथधुता छीन लीगई । ज्ञान ओर सचा को पृज्यता न रहो » पेम्स 
और अकमंण्यता की रही , ऐसी अवस्था में सच्ची माघुता केसे 
टिक्रेगी, ओर सच्ची साधुता के बिना दुनिया कैसे पनपेगी ? 
सिवास- नहीं पनपेगी गुरुदेव ! डसके लिये बेदक युग 
फिर छाना पड़ेगा । 


गुरुदेव - बीता युग तो फिर कैसे आसकता है । मिवाम ] 
उस युग के यज्ञ आदि काय इस युग मे किस काम के । उस युग 
का अविकसित ज्ञान भी इस युग मे किध्त काम का | उस युग को 
वर्ण व्यवस्था का भो अब क्या उपयोग ! परन्तु उस्र युग की साधु- 
स्स्था का ढांचा यदि आज के लिये उपयोगी है. तो जरूर लेना 
चाहिये । 


च्छ बश्छ 
«५... सिवाम-यह बहुत अच्छा विश्तेषण है गुरुदेव ! 
वादक युग को अन्य बातें न सही पर॒ उस्र 
युग को साधुसंस्था का तो पुनरुजजीबचन होना ही चाहिये । 


जिससे साधुसंस्था समाजोपयोगी बने, और ऐसी ही उच्ची साध- 
सम्था प्रतिष्ठत हो । और आज जो क्लाखो की संख्या में सा धुवेषा 
दिखाई देते हैं उनके स्थानपर रूच्चे साधु दिखाई देने छगे' । हे 

गुरुदेव-सच्चे साधु छाखो को संख्या से तो दिखाई न 
देरे सिबरास, क्योकि सच्ची साधुता बहुत्त कठिण है | 


सिवाम-पर आप तो अनावश्यक कष्टों का विरोध 
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करते हैं गुरुदेव, तब सच्ची साधुसंस्था में कठिनाई क्‍या है ९ 

गुरुदेव -दम्भपू्ण कठिनाइयाँ न होनेपर भी साधना की 
कठनाइयाँ बहुत है निवु/तबाद में ज्ञनी न होनेपर भी, जनसेवा 
पर उपेक्षा करनेपर भी; अकरमेण्य गहने पर भी साधु की प्रतिष्ठा 
सिल्लजाता हे परन्तु सच्ची साघुलंस्था सें इन बातों से साधृता 
छिनती, अनावश्यक कष्ठों का वहां कोई मूल्य नहीं होता । उसके 
लिये जनहितकारी असाधारण ज्ञान चाहिये, किसी सेवाकाय की 
विशेष योग्यता चाहिये, किसी सेवाकाय को जिम्मेदारी चाहिये ! 
इन सत्र बातों का वास्तविक मूल्य तो आंका नहीं जासकता पर 
बाजारू मूल्य भी उससे अधिक होता है जितना साधु अपन खण्ने 
पीन में खर्च करता है | ऐसी अवस्था में सच्चे साध को आर्थिक 
दृष्टि से काफी उदार ईसानदार ओर सिमपुद्ध बनना पड़ता है और 
डसे काफी बड़ी योग्यता की जरूरत होती है | बेछी जरूरत निवृ- 
त्तिवादी साधुसंस्था को नहीं होती । इसलिये सच्ची साधुसस्था 
मे कठिनता बहुत है । 

पघ्लिवाम हां ! यह कठिनता तो है और इतनी बड़ी कठि- 
नता है जिसपर विजय १हुत ही कम लोग पासकते है । 

गुरुदेव- यह मूलभूत कठिनता तो है, साथ ही सामा* 
जिक कठिनता भी है | समाज की सूढता के कारण सच्ची साधुता 
की अप्रतिष्टा होती है अवहेलना होती है. उससे तुच्छ स्वा्थ 
वसूल ,किये जाते है, स्वार्थ को <।त्रा बढ़ती ही जाती है इसलिये 
बहुतसा स्वार्थ वसूछ करके भी कसी रह हो जाती है और कमी 
के बदले निन्‍दा की जातो है, इस प्रकार साधू को दूसरों की कृत- 
ज्ञता का शिकार होना पडता है । निवृत्तिवादों साधओं ने तो 
ऐसे नियम वनालिये हैं जिससे उनसे कोई कुछ के नहीं सकता, 
उन्हें देना ही पड़ता है ! इससे लेने की कमी का कोई सबाल ही 
नही 3ठता । पर सच्ची साथुदा के कुछ बाहरी नियम निश्चित 
नही है इसलिये जनता को उसकी मर्यादा का कोई भान ही नहीं 
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होता । वह उन्हें साधु तक नहीं मानती । इसलिये योग्य प्रतिष्ठा 
वो देती ही नहीं है साथ ही उनपर नाना तरह के बोझ लादती £, 
गृहोस्थोचित शिष्टाचार भी छादती है, ओर अन्त में निन्‍द्रा भी 
करती है । 

सिवाम--यह बहुत बडी कठिनता है गुरुदेव ! योग्यता 
सेवा आदि की कठिनता पर तो साध का वश हे । वह चाह तो 
इसे अपनी साधना के द्वार पुरा कर सकता हे, पर समाज की 
ओर से उसकी जो अवहेल्नना होती है! वढ़ तो पाप हे । उसने 
सच्ची साधुता को नष्ट कर दिया है | इमस सत्य का घोर अपमान 
होता है, ओर इससे जनत। का भी हानि दोतो है । दुनिया को 
इस पाप से और हानि से जरूर बचाना चाहिये । अकर्मण्य 
दम्भपूण साधु को अपेक्षा कच्चे साधु की प्रतिष्ठा कम हो, उससे 
अधिक छाभ वसूछ नही किया जासका इसलिये उसको निन्‍्द। 
हो, यह तो असह्य है | सच्चां साधुता मूलमे जो कठिन है वह 
रहे पर यह जो सामाजिक कठिनता है, जो अन्यायपुर्ण है, वह 
तो जाना हो चाहिये | आप सच्ची साधुता को सयोदा निश्चित कर 
दीजिये गुरुदेव | ज्िसस सच्ची साधुता को अवहेलना न हो और 
छोग भी साधुता की अवहेलना के पास से बचें । 


गुरुदेव-सुम्हारा आग्रह डचित है सिबास ] इसकी छोटी 
छोटी सभी बाते तो नहीं बताई जासकतो, ब्हुतसी बातो का 
निर्णय खसयपर ही करलेना पड़ेगा फिर भो कुछ खास ख.स बातों 
का जिक्र कर दिया जाता है। 

१--साध के साथ शिषप्टाचार निभाते समय उसके ज्ञान 
ईमान, और संचा का ही विचार किया जाना चाहिये; बाह्याडस्गर, 
ब्रुथाकष्टलहन आदि हे नहीं । न | 

२--साथध ने जो सेबाकाय ञअ 
सेवा स्वीकार करने मे कोई गा हे हे 
जा ! रन्तु उससे अन्य 
संब की आशा न करना चाहिये। 


हक 
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जसे जिस ज्ञानी साध ने ज्ञान या उपदेश देने का काम 
लिया है | उनसे ज्ञान या उपदेश लिया ज्ञासकता है, किसी ने 
घमाथ दवबाखाना खोल्ल गकखा है उससे दबा ली जासकती है, 
इस प्रकार और भी जो काय उसने ले रम्खा है वह उससे स्वीकार 
करो और इसके सिवाय इससे कोई श्रम वसूल करना; किसी 

का आर्थिक लाभ उठाना, अनुचित है' | बीमारी आदि की 

अवस्था मे कभी कुछ उठाना मी पढ़े तो जिस रूपमे बन पड़े 
उसका बदला उस या समाज को दो । 

३--साधु जो जनसेवा का कार्य कर रहा है उसमें तुम 
कोई मदद करते हो तो उसे साध के ऊपर उपकार “न समझो 
जनता के ऊपर उपकार समझी + अगर निःस्वाथ्थ दृष्टि से यह जनो« 
पकार कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहों कर सकते हो तो 
उसका बदला जनता से लो, साध से नहीं । और जो कुछ छो 
स्पष्ट रूपमें जो | ऐस। न हो कि निःस्वरार्थ सेवक कहलाने का तो 
डौज़् करो और आडोी टेडी रोतिसे मिहनताना वसूछ करो । यह 
चोरी हीजायगी | 

2-साथ के पास जानेपर उसपर कोई बोझ न डालो ! 
अपने खानपान बिस्तर आदि की व्यवस्था आप कर लो ।+ यदि 
ऐसी कोई व्यवस्था वह न कर सके तो इसे उसकी उपेक्षा न 
समझो ! इसलिये उसकी निनन्‍दा ल करो ! अगर वह सरलत्वता से 
कोई सुविधा देसके तो उसका उचित बदला जरूर दो । न वह 
लेता हो तो उस संस्था को दो जिसक्रो तरफ से यह व्यवस्था 
होरही है । 

०-स्वागत तथा बेठने उठने के शिष्टाचार में इस बात का 
ध्यान रक्खो कि सच्चे साध का स्थान, सभी गहम्थों से ऊचा 
है । हां ! गृहस्थों में भी साधुता होती है. विशेष योग्यता होती 
है, शिष्टाचार से उसका भी विचार होना चाहिये । 

६-निवृत्तिवादी साधुओं में ज्िसप्रकार नारी निनन्‍्दा को 
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जाती है नारी की प्रतिष्ठा कम की जाती है उससे पूरी तर 
बचते रहो | तग्तमता झैंगिक दृष्टि से नहीं, किन्तु ज्ञान इंमात 
सेवा की दृष्टि से ही रहे ' 


७-साथध वेतन और मेहनताना के रूप में कहों से कुछ न 
ले। वह सेंट छेसकता है पर उसपर उतकी सालिकी न होगी । 
वह जनसेवा के कारये में ही खर्च को जायगी | समाज से तो बह 
उतना ही लेने का हकदार है जितना उसके निर्बाह के लिये और 
सेवाकाये के लिये जरूरी है । अगर वह कभी राष्ट्रपति मंत्री 
संसद्‌ सदस्य आदि बनजाय, तो उस जो कुछ सरकार से मिले 
बह समाज को अर्पित कर दे । अथात्‌ जो आवश्यक खच हो चह 
तो करले बाकी बचत समाज को या सम्बद्ध सस्था को दे दे । 


८ - साधु के प्रति जो विनय कोज्ञाय उसकी परिचयों 
की जाय उसका बदला आशिक रूपमें बसूल न किया ज्ञाय । हां ! 
जो लोग परिचयों का धंधा ही करते है उनके साथ साधुका 
सम्पक एक ग्राहक के रूपसें आये तो बात दूसरो है । 


९-पिफे आत्मकल्याण के नाम से किसो को साध न 
की किट 
बनना चाहिये | जब तक जनसेवा का कोई काये उसके सामने न 


हो ओर उस्ड़ो अवेतनिक जिम्मेदारी उठाने की तैयारी न हो तब 
तक किसी को साधुवेष न धारण करना चाहिये । ओर काई 
साधुताहीन होऋर साधुबेष घारण करके तो उसकी साध के 
समान प्रतिष्ठा न करना चादिये । है 


१०-कोई लाधु या साधुसंस्था ऐसे नियम बनाले कि मै 
अमुुक कास नदी करूंगा, इसीसे उसे बड़ा न समझो | और श्रम 
करके जो स्वावलम्बी जोबन जिताता है उसे छोटा न समझो । 
बल्कि इस बातको उल्टा करो । काम न करने वाके को छोटा 
समझो और क्राम करने वाले को बड़ा समझो । एक साथ ने 
नियस बनालिया मे पानी नहीं भरूंगा. गेटो नही बनाऊँगा, झाड़ू 
न. दुगा, खती नदों करूगा, आवश्यकता होने पर भी किसी को 
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सेवा न करूंगा आदि ऐसे आदमी को निष्पृह या बीतराग समझ- 
कर उसे अधिक प्रतिष्ठा देना उसे हरामखोर बनाना है ! और जो 
इस प्रकार के सेवा काय करता है यथाशक्‍्य स्वावलम्बी जीवन 
बीताता है उसे संसारी समझकर उसकी अवहेल्ना करना साधता 
का अपमान करना है | इसलिये विशक्ति के नाम पर गढ़े गये 
अकमंण्यता रूप या आडम्बर रूप नियमों को जरा भी महत्व न 
दी । हां | काये की व्यस्तता आदि कारणों से किसी को कोई काम 
करने का अवसर न आता हो या दूसरे सहयोगी न आने देते हों 
तो बात दूसरी है | पर अकमंण्यता छापवाही मौन आदि को 
बीतरागता निष्पृहता त्याग निलिप्तता आदि ऊचे ऊंचे नाम देकर 
प्रतिष्ठित करना, दुनिया को हरामखोरों से भरना हे । 

११-साघुता का साप वैभव से न किया जाय । बहुत 
दिनों तक सच्ची साधुता दिखाने पर कभ १ कभी कोई साधु बहुत 
बेसवशाली भी होसकता है. पर साधारणतः वेभवशाली साधु 
तभी होता है जब उसने लोकहित की नहीं लोकरंजन की पवोदह 
की होती है | जनता को चकमा दिया हो, कलाओं से रिझाया 
हो, उसके अन्ध विश्वास बढ़ाकर उसे ठगा हो, आडम्बर दम्भ से- 
धोखा दिया हो आदि । इसलिये साधु के वमब को-चाहे वह 
प्रत्यक्ष चंभव ह चाहे अप्रत्यक्ष-कभी महत्व न देना चाहिये। उसका 
झान ईमान सेवाभाव आदि देखकर ही महत्व देना चाहिये । 

बस येह सूचनाएं काफा तो हैं । अगर साधु इनका पालन 
करें और जनता इनका ध्यान रक्खे तो साधुसंस्था सच्चे साधुओ की 
संस्था बनजाय । और फिर दुनिया को पनपने में देर न छगे । 

सिश्रम-जरूर न लगे गुरुदेव ! इस विषयमे जनता का 
ही मुख्य कतंव्य है। बाजार में मांग के अनुसार ही माल की 
पूति होती है । जनता यदि अकमण्य दुम्भी साधुओं की कीमत 
करेगी तो वेसा द्टी मा बाजार में आयेगा । सच्चा साधु दिखाई 

देगा । खोठे सिक्के असली सिक्‍के को बाजार से दटा देते है 


है ६ १०६ ) 
* ३७० 
साधुओ के बारे में भी यही बात हैं । ेल्‍ रे 
गुरुदेव - बिलकुल ठोक कहा सिवास तुमने । असली 
जिम्मेदारी जनता की है! जनता की मृढता ने ही साधुता फ| 
कठिन बनादिया है। अगर जनता विवेक से क्राम ले तो आधी 
कठिनता अपन आप दूर होजायगी । बाकी साथना से हल 
होजायगी । 
सिवास-सानता हूँ गुरुएव कि दुनिया लाधुता से पन्पती 
है पर साधुता सच्ची होना चाहिये | इसलिये सच्ची साधुता की 
कदर होता चाहिये उसकी मयादा का पालन होना चाहिये । 
७ चन्नो ११९६२ इ. सं. सत्यभक्तत 


९-१२-६२ गाजियाबाद ( प्रचासमें ) 


७--छु ्र ण्षे 
२१५--ढुद्धा का गौरव 

प्रकाशचन्द्र ओर ग्जनीकान्ता नवदम्पति है । काफी 
सम्पन्न है | घर मे वृद्ध मां और नौकर चाकरों के सिवाय कोई 
नहीं है । प्रकाश जब पांच वर्ष का बच्चा था तभी पिता का 
देहान्द होगया था । मां न बड़े घैये से बड़े यत्न से प्रकाश का 
पालन पोपण किया | घरमे सम्पत्ति थी इसिलये पेसे की दिक्कत 
तो नहीं हुई फिर भी अकेली विधवा को एक पच्चे को लेकर 
जिन्दगी बिताने और उसका पाछन पोपण कर आदमी बनाने से 
काफी मानसिक ओर शारिरिक कष्ट सहने पड़ते हैं ।मां ने 
सब सहे। लड़के को पढालिखाकर होइ्यार बनाया । लड़का बड़ा 


आज्ञाकारी और मातृभक्त था । बड़ा होजानेपर भी स्वभाव से 
माता के आश्रित था । माता की अनुसतति व 
करता था । 


.. भकाश की मां कौशल्या आदर्श से ताथीं। 
न होनेपर भी डनके विचारों मे काफी आधनि 
बहू के झगड़ों से उन्हें, सल्‍्त नफरत थी । 


बहुत शिक्षित 
।नकता थी । सास 
वे सोचती थीं कि 


(१५७) 


सासें यदि जहुओं को बेटी समझकर व्यवहार करें तो झगड़े का 
कोई कारण हा न रहे | इसलिये जब प्रकाश की शादी हुई तदत्र 
रजनोकान्ता से उनने बेटी की तरह दी व्यवहार किया । समाज 
में पद का रिवाज होनेपर भी डनने बहू से पर्दा न कराया । बैठने 
उठने आने जाने मे हुकुम न चलाया । पतिपत्लि के परस्पर 
विनोद को उनने चत्खछ सा की तरह देखा । इललिये रजनोकान्ता 
को पीहर की तरह उन्मुक्तता और ससुराल की तरह पतिसुख 
' दोनो ही मिले । परन्तु यह्‌ उन्मुक्तता रजनीकान्ता को पच न 
स॒को । उसने सास की अवहेलना का रुप लेलिया । इसलिये 
कोशल्या खिन्न रहने छगी । वात्तावरण से उदाल्लो छागई । एक 
तरह का खिंचाव सा आगया | कौशल्या ने गुरुदेव के पास आकर 
अपनी मानसिक वयथा कह सुनाई । गुरुदेव ने कहा-तुम्हारी बात 
मेरे ध्यानमे आगई कोशल्या | जब वे दोनो मुझसे सिलने आयेंगे 
तब इस विषयमे उन दोनो से चचो करूंगा । और आज वे दोनों 
गुरुदेव से मिलने आय हैं । गुरुदेव की वन्दना करके जब वे 
एक ओर बेठगये, तत्न गुरुदेव ने पूछा- 

गुरुरेव--तुम स्वस्थ और आनन्द में तो हो ९ 

प्रकाश --आप की कृपा से स्वस्थ है गुरुदेव ! और 
आनन्द में भी कहे जासकते हैं | 

गुरुदेव -- अर्थात्‌ आनन्द में कहेजासकते दो, आनन्द में 
हो नहीं । 

प्रकाश- हां ! कुछ कुछ ऐसी ही बात है गुरुदेव ! खाने 
पीने का. रहने का, पहिरने ओड़ने का, नौकर चाकरों का कोई 
कष्ट नहों है इसलिये आनन्द में कहे जासकते है, पर माताजी 
की नाराजी के कारण आनन्द मे हें नहीं । 

गुरुदेव--तुम्हारी माताजी तो बड़ी प्रेमल है । जिम 
तरह उनने तुम्हारा पालन पोषण किया है. जि तरह पूत्रचधू को 
पुत्री की तरह मानकर रखा हे उसको देखते हुए उनकी नाराज़ी 


( १४८ ) 
६ म 

होना तो न चाहिये । 

प्रसाश-होना तो न चाहिये पर है जरूर | हम लोग यह 
भी नहीं समझ पाते कि नाराजा का कारण क्‍या है ? 

गुरुदेव- तुम्हारी माँ जितनी गम्भीर हैं उसे देखते हुए 
यह तो सम्मव नहीं कि वे अपना असनन्‍्ताष स्पष्ट शब्दों में प्रगट 
करें, तुम्हें खुद ही उनका असन्तोष जान छेना चाहिय । 

प्रकाश-उन्हें कोई तकलिफ तो माहछ्म नहीं होती । 
नौकर चाकर सब उनका विनय करते है सब उनकी सेवा में कोई 
अन्तर नही आने देते और सभी उनको आज्ञा मे रहते है । 

गुरुदेव-ठुम छोग भी कया ७नकी आज्ञा मे रहते हो ? 

प्रकाश- हम छोगो को कभी वे आज्ञा ही नहीं देतीं इस- 
लिये भाज्ञा में रहने का सवाल ही खड़ा नही होता । 

गुरुदेव-आज्ञा भले ही न देतों हो पर अनुमति मांगने 
पर आग तो देसकती है । कमी तुम छोग उनसे अनुमति 
मांगते €ो 


....._ प्रकाश - इसकी तो कभी जरूरत नहीं माह्म हुई गुरु- 
दव | हा ! सूच्ना जरूर करजाता हूं । 


के गुरुदृव_ जब किसी काम के करने का संकल्प करलिया 
जाता है, उसको तेयारी भी करली जाती है तब सूचना दो जाती 
है। सूचना से यह प्रगट होता है कि हम जो कार्य कर रहे दे 
उसे तुम्हारी इच्छा अनिच्छा की हमे पर्वाह नहीं है. । जब कि 
अनुर्मांत पहिल ही मांगी जातो हे, उसके बाद संकल्प और तैयारी 
की जाती है। अनुमति मांगने में अनुमतिदाता की इच्छा भनिच्छा 
की पवाह को हक । क ने अनुमति न मांगी सूचना दी 
इसका सतलब यह कि तुमने मां के अस्तित्व से या रु न 
सन से इनकार कर दिया । नके भुझा 

रजनीकान्ता अब से समझी गुरुदेव ! ध 

शक ञरेर व्‌! जब 

कल शासकों सिनेमा देखन गये थे तब फाटक बन्द करते हक 
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मैंने जोर से कहा था-माता जी, हम सिनेमा देखने जाते हैं, हमें 
देर दोजायगी आप हमारी बाट देखे । रातमें देर से आनेपर 
माल्म हुआ कि माता जी ने भोजन नहीं किय है, उनकी तबि- 
यत खराब है | 

गुरुदेव-अगर माताजी न होतीं तो ऐसी सूचना तुम 
किसी नौकर और नौकरानी को भी देकर जाती । 

रजनीकान्ता-हां गुरुदेव, चात तो ऐसी ही है । 

गुरुदेव- अब तुम समझसकती द्वो कि माता जी को तुमने 
किस श्रेणी मे फेंक दिया है । क्यों प्रकाश, विवाह के पद्चिले भी तुम 
क््या माताजी को सूचना ही दिया करते थे, अनुमति कभी न 
मांगते थे ? 


प्रकाश-ऐसा तो नहीं था गुरुदेव, विवाह के पढिले मैंने 
माता जी को सूचना क्रभी नहीं दी, अनुमति या आज्ञा ही मांगो 
है । उनको अनुर्मात या आज्ना के बिना मैंने कभो कोई काम नहीं 
किया, यहां तक कि उनकी अनुमति के बिना किसी काम. का 
संकल्प तथा तैआारी भी नहों को । 

गुरुदेव--फिर विबाह होते ही ऐसा क्यों हुआ ? क्‍या 
तुम्हें इस बात का भय हुआ कि माता जी तुम्दारी स्वतंत्रता में 
बाधा डालेगी 

प्रकाश- यद्द भय भी नहीं हुआ गुरुदेव, माताजी कभी 
किसी काम को रोकती नहीं बल्कि उनने तो हमें हरकायं के लिये 
प्रोत्साहित ही किया है ? मुझे खुद अचरज द्वोता है कि मुझमें 
ऐसा परिवतेन क्यों होगया ! 

गुरुदेव- परिवर्तेन का कारण तो स्पष्ट है प्रकाश ! पति- 

पन्‍नी सिलज्ञाने पर जो एक तरह की पूर्णता का अनुभव करते हैं 

उमसे वे सोचने छगते है कि अब हम पूण हैं हमें किसी की आव- 
हुयकता नहों है । और यह अनावश्यकत।, छापर्बाओं आर कृत- 
ध्तनत) में बदुल जाती हे । 


( १६० ) 


प्रकाश- यही बात है गुरुदेव ! 
गुरुदेब-जब तुस बूढ़े होजाओगे और तुम्हारे बच्चे जब 
तुम्हारी जावनभर की सेवा भूलकर तुम्हारे प्रात ल्ञापवोह और 
कतघ्त हो जायेंगे तब तुम्हें उनकी यही बात कैसो मात्यूम होगी ? 
प्रकाश-बुरी मालूम होगी गुरुदेव,बहुत बुरी मालूम होगी। 
गुरुरेव-क्यों १ क्या तुम बच्चों की प्रसन्नता से प्रसन्नता 
का अनुभव न करोगे ? 
_ प्रकाश-करूंगा । परन्तु जिन बच्चों को पाक्षन में में 
। ए्‌ रु (्‌ ० 
खून पश्चीना एक करूंगा वे समथ होकर इतने छापर्वाह होजायें 
कि हमारा अस्तित्व ही भूलजायें, हमारी इच्छा अनिच्छा अनु- 
मति अननुमति की पर्वाद न करें तब उसका यही अर्थ होगा कि 
बच्चों को पालकर हमने अखमयमे हो मौत बुलाई, बुढापा 
बुढापा न रहा सौत बनगया । 
गुरुच अब तुम इसी कसौटी पर कप्तकर अपनी 
माता जी के ददे को समझने की कोशिश करो | क्‍यों रजनो ! कल 
जब तुम लोग सिनेमा देखने गये और जाते समय सिफ्फ सूचना 
देगये, उसके बदले एक घंदे पहिले तुमने माताजी से पूछा होता 
कि मां, क्या हम सिनेमा देख आये ? तो क्या माता जो ने सना 
कर दिया होता १ 


रजनी-नहीं गुरुदेव ! सता जी ने कदापि सना न किया 
होता । 


गुरुरदेव--क्‍्यों प्रकाश, यदि तुमने साताजी से यह पूछा 
होता कि मां, हम ल्ञोग आज सिनेसा देखना चाहते हैं, तुम चलो 
हमारे साथ | तो माता जी ने क्या कहा होता । 

अकाश--यही कह्दा होता कि बेटा, तुम छोग जाओ, सेरी 
तो इच्छा नहीं हे । 
गुरुदंवब--और तुमने जरा श्लि 


विकप 


। न रे मिनाते हुए कहा होता कि 
“मां, पहिले तुम खेल तम।शे में तथा 


हिले तुम सन कार्सों में साथ देतीं थी 
>य क्या नहीं दृतीं ) क्या अब हम तुम्हारे बच्चे नहीं है ११ तो- 
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मां ने क्‍या कहा होता ? 
प्रकाश-यद्दी कहा होता कि “अब तुम बढ़े होगये हो 
बेटा | ? 


शुरुदेब-और तुमने यह कहा होता कि दुनिया के छिये 
हम बड़े होगये तो कय। तुम्हारे लिये भी बड़े होगये मां ? क्या अब 
भी में तुम्हारा बच्चा नहीं हूं ? क्‍या तुम मुझे अपना बच्चा 
समझकर प्यार नहीं ऋरती १? ! तो मां न क्‍या कहा होता ? 

प्रकाश फब्रक पड़ा ओर गेते रोते कहा-अब सत पूछिये 
गुरुदेव ! मै मनुष्य से पशु बनगया था इसलिये मां को सुल्ला 
बैठा था । पशु ही जवान होऋर अपनी मां को भूल जाता है । 
पर अब मे मनुष्य बनू गा । । 

ग्जनी ने कहा--अब ऐसी भूल कभी न होगी गुरुदेव; 
में ज्ञाकर आंसूओं से माताजी के चरण पखारूंगी, तब अवश्य हो 
उनका क्रोध शान्त होजायगा । 

गुरुदेव-क्रोध न कह बेटी ! दें कह, वेदना कह । मां 
को सनन्‍तान पर कोघ नहीं आता । किन्तु जब सन्तान सां को 
जीते जी कन्न में दफताने छगती है तब वेदना होने लगती है । 
तुझे बही दूर करना हैं ! 

रजनी--जरूर दूर करूंगी गुरुदेव ! आपने दया करके 
हम लोगों को आज इन्सान बना दिया है । 

कप ब तय ै ० ९ 

गुरुदेब--बनानेवाछा तो सत्येदवर है । मैं तो सिर्फ 
उल्तकी उंगली का एक इशारा हूं । 
गुरुदेव को प्रणाम कर दोनो इन्सान बनकर चलेगये । 


१४ चन्नी ११९६२ सत्यभक्त 
ता. १६-०१२-६२ गाजियाबाद (प्रवासमे) 
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ल्‍्् 
१२६- अतिथि पारिहार 
शीतलप्रसाद जत्र भी सत्यनगर में आते थे तब गुरुद॑व 
के दशन को भी जरूर आते थे | इसबार भी आये | प्रणाम करने 
पर गुरुदेव ने पूछा-कत्र आये शीतलप्रसाद, कहां ठहरे हो, सत्र 
कंशल तो है ? ॥॒ 
शीतलभप्रसाद ने कहा- कल्न शाम को आया था गुरुदेव, 
आपको कृपा से सब कुशल है, एक होटल में ठहरा हैँ । 
गुरुदेब--अच्छा ! अब की बार होटल में ठदरे ? 
शोतलप्रसाद-- क्या फरू ग्‌ रूदेव ! शीलचन्द्र ज्ञी को लिखा 
था, पर उत्तकों तरफ से इनकार गया कि कुछ अड़चनों के कारण 


थहां ठहरन की व्यवस्था न होसकेगी । अब उनके यहां एक दिन 


ठ5हरना भी भारी होगया । 
* गुरुदेव- अच्छा, तो बात यहां तक बढ़गई । 
शीतत्प्रसाद- क्या बात बढ़गई । हमारे उनके बीचसें 


कभी कोई बात तो हुई ही नहीं । न कोई कहा सुनी, न कोई,-. 


झंगड़ा | 


गुरुदेव- नहीं, यह बाव तो नहीं हे। शीलचन्द्र इतने 
गश्भीर और सहनशीछ है कि कहासुनो की तो नौच्त ही नहीं 
जिकती । परन्तु कुछ मेहमानों के व्यवहार से तंग दोीकर शायद 
उतने इस अतिथि परिहार का रुख अपनाया है । ,: * 


जा शीतलप्रसाइ- मेहमान जब घर मे आते हैं तब कुछ परे- 
शानी तो होती हो है पर दुनियां में ऐसा तो चलता ही है, इससे 


यदि अतिथि-परिहार किया जाने ज्गे तद सामाज्िकता समाप्त 
ही हो जाये । ' 6 


बा गुरुदेव - सो तो शौलचन्द् को सामाजिकता का ख्यात्न 
! मंहसान अभो भी उनके यहां आते हैं । और इससे उनके घर 
श 3. / अ्दक- न फरुन ल्जाः 


ब्य अवस्क न 


ह् ध्उ 
३... रे 
न्थि के अन्‍+अ>-> - 5 # म है ह्यु 
4 


$ 
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में प्रसन्नवा ही बढ़तो है | हर मेहमान को वे मुप्प्ते मिछाने लाते 
हैँ । ऐप कोई हफ्ता नदीं ज्ञाता जत्र वे एक दो मेहमान को मिलाने 
नत्ञाते हों । इस विपय में कभी कोई असन्तोप भी नही सारलूम 
हुआ । पर कुछ मेहमानों के बारे में जरूर उन्हें शिकायत है. 

झीतल प्रधाद- उस नामबलि सें क्‍या मेरा सी नाम है ९ 

गुरुदेव- नाम तो उनसे किसी का लिया नहीं, सिर्फ उनके 
स्वभाव ओर कार्यो का दी उल्लेख क्रिय था। 

शीतलप्रसाद- तो वही बतादोजिये गुरुदेव ! इससे भी 
कुछ समझ में औजञायगा | 

गुरुरेब- कुछ छोग ऐसे होते है जो घर की परिस्थितिमे ठीक 
नहीं बठते | उनकी फमाइश असाधाण होती है । घरसे जो भोजन 
बनता है उसमें वे सन्तुष्ट नहीं होते। उनको साग कुछ कीमती 
चोज खाने को होतो है | सबको वे चीजे बनाई नहीं जासकती 
क्योंकि इससे बञ्नट का संतुलन तिगड़ता है । उन्हें खास तौर पर। 
प्रबन्ध करना पड़ता है इसलिए गहिणी को परेशानी इतनी बढ़- 
जाती है कि जिसे वह रोज रोज़् सहन नहीं कर सझूती । वर्षो से 
आनेवाले खासकर मनिम 5.त होकर आनेवाले क्रिसों विशप सेहमान 
की बात दूपरी है परन्तु जो ऐसे नहीं है बे ता तभी निभ सकते हैं 
जब घर का परिस्थिति में घर के आदमी को तरह फिट हो जाथ । 

शीतलप्रसाद- यह तो ठीक है गुरुदब ! में तो ऐसा दो 
करता हूँ । घर के आदमी को तरह बिल्कुल बेतकहलुफ रहता हूं, 
बल्कि विल्कुल्ल नि संकोच होकर मांग-सांग कर ले छेता 

गुरुदेव- पर इतनी बेतऋल्लुफी भरी ठींक नही | होसकता दै 
कि आप कोई ऐनी चीज मांगे! जिप्का इन्तजाम वे सरलता से 
न कर सके या किमो कारण न करता च'हते हों तो उनको परे- 
शानी बढ़ जायगी । सेहसान बोझलछ दोज्ञायगा । मायना वही चीज * 
आहिये जिसके विपयमें यह समझ। जाय कि यदि हम न भांगेगे तो 
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यजमान को खुद उसको बार बार चिन्ता करना पड़ेगी । यजमान 
की चिता बचाने के लिये मांगना चाहिये उसपर बोझ डालने के 
लिये नहीं । 


शीतलप्रसाद- इतना बिचार तो मैंने नहीं किया गुरुदेव, 
इस विषयमें जरूर कुछ भूल दोजाती थी ।अब मैं खयाल रख गा । 
कोई और बात है ? 


गुरुदेव-- एक बात यह है कि कुछ मेहमानों में बहुत 
कतध्नता दोती है । जो कुछ मिलेगा उध्षके छिये घन्यवाद न देंगे या 
बिलकूछ निर्जीब धन्दवाद दे गे, परन्तु दोप खूब निकाले गे । क्य। 
त्रटि रहगई इसोका ढिडोरा पीठेगे। ऐसे सेदमानों को रंखना 
प॑ से और श्रम को बर्बादी ही नहीं है. किन्तु अमृत मिट्टी मे मिछोकर 
दिप पेदा करने के समान है । 


है शौतलप्रसादु-- सचग्रुच यह बहुत बुरी बात हैः गुरुदेव ! 
भेहमान को यह काये कदापि न करना चाहिये । ऐश्वी नोचता मैंने 
कभी नहीं दिखलाई । 


गुरुरेब-तुमने न दिखलाई होगी किसी दूसरे ने दिखछाई 
होगी उसी को लक्ष्य में छेकर शोल्रचन्द्र ने इस बात का डल्लेख 


किया होगा, हां कि ऐसी तोचता करते है बहुत से सेहसान । 


शीतलप्रसाद-- यद्द वास्तविक बात है गुरुदेव ! सचझुच 
यह नीचता बहुतों में होती है । सौभाग्य से मुझमें नहीं है । ओर 
भी कोई बात है गुरुदेव ! ४ 


कि धुरुईव- है। कुछ ल्षौग ध्वंस प्रकृति के होते हैं । वे घर की 
व्यवस्था _ ५ शान्ति नष्ट कर देते है ।चे वरवालों सें फूट 
डालदत हैं, लौकरों को भड़कादेते हैं, उ- हें कृतध्त रहंड और कास 
हे इकादे न ड ओर काम- 
चोर बना देते हैं । हे है 
५ शीतलप्रसाद- ऐसा कैसे दीता होगा गुरुदेव ! सदा साथ 
रहनेवाले को कोई घंटे भर भें केंसे बिगाड़ देगा। इसमे दिन का 
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असर क्या घंठे भर में चल्ला जायगा ९ 

गुरुदेव- किप्ती चीज को बनाने में देर छगती है, शर्क्ति 
भी लगते हे पर बिगाड़ने में न देर छगती है न शक्ति लगती है! 
मूर्ति बनाने में वर्षो ल्गलकते है पर तोड़ने के छिये कुछ सेकिण्ड 
हो काफी हैं । 
झीतवलप्रसाद- उपमा तो ठीक हे गुरुदेव परन्तु डपसेय 
अभी ठीक ध्यान में नहीं आया। मेहमान कैसे थोर्ड समय में 
किसी को बिगाड़ सकता है। उप्तके शब्दों में ऐवा जादू कहा 
आगया ? 

गुष्देव- इसमे जादू की कोई बात नहीं है. । अगर नोकर 
से यह कह दो कि तुमसे यहां ज्यादा काम लिया जाता है. इतना तो 
कहीं नहीं लिया जाता । या जो कछ तुम्हें यहां दिया जाता 
उससे अधिक तो कहीं भी मिछ सकता है । इतनी बात से नौकर 
कामचोर और असंतुष्ट होज्ञायगा इसलिये ऐपती कोई बात मेहसान 
को हैधियत में होने पर कभी न कहना चाहिए | था यह कहदो कि 
हम तो नौकर को कुठुम्बी का तरद रखते हैं यहा तो तुम्हें दास 
समझा जाता है तब भा वह सालिक से असन्तुष्ट होजायगा । कोई 
कोई लोग यद्द कह देते है कि हम तुम्हें अच्छी नौकरी दिल्ादेंगे , 
या चल हम।रे यहां, चहां काफो कास है, नि:सन्देह ये सब बाते 
मिथ्या दोतो है ओर शिफे नौकर से रह्यनुभूति प्राप्त करने के लिए 
कही जाती है पह गृहपति की परेशानों बढ़जाती है | नोकर अपने 
कतंव्य के प्रति उदासीन ल्ापर्वाहू तथा घर के छोगों के प्रति उद्दंड 
होजाता है । इप्तप्रकार मेहमान जानबूझकर या अजन्ञानकारों से 
यज़मान के साथ दुश्मनी का काय कर डालता है) कोई मेहमान 
नौकर को कुछ इनाम देकर था कछ खिला पिल्लाकर अपनी चरफ ' 
इतना खींच लेते है कि बह ग्ृहिणी के काम को पर्गैह नहीं करता । 
वह सोचता है कि गृहिणी की तरफ से बेघा हुआ चेचन मिलेगा ही; 
काम कम करो या ज्यादा, दिलछसे करो या वेदिल से | मेहमान से 


डे 
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तो सेंट तमी मिलेगी जब उसका दिल से काप किया जायगा । 
इमप्रकार भी मेहमान नौकरों को कतेव्य भ्रष्ट कर देते है । 
एसे मेहमानों को बुछाकर या रखकर कोन संकट मोछ लेगा £ 
शीतल्षप्रसाद-- नहीं लेगा गुरुदेंच ! कभी नही लेगा ' एसी 
कुछ भूले जरूर मुझसे हुई है। नोकरों को इनाम आदि से तो सैन 
नहीं लुधाया पर बातों से जरूर भूल हुई है| यदि अजानकारों भ 
हुई है. तो मेरी शैतानियत हैं । में दोनो का शिक्रार रहा हूँ गुरूदव ! 
यह ठीक ही था कि शीलचन्द्र जो ने मरा परिद्वार या बहिष्कार 


किया । पर एक बात और ज्ञानना चाहता हू ! क्‍या नोकरों को 
इनाम देना भी गुनाह है ! 


गुरुदेव- है भी और नहीं भी। यदि नौकर का ध्यान 
अपनी तरफ इतना खींच लिया जाय कि वह घर के कार्यो के प्रति 
या घरवालों के प्रति शिष्टाबार मे उदासीन होज्ञाय तो यह गुनाह 
है | यदि ऐसी सम्भावना न हो या इसका कोई चिन्ह प्रगट न 
होता हो तो गुनाह नहीं है | परन्तु अच्छा यह होगा कि नौकरों को 
इनास ग्ृहपति के हाथों दिलवबाई जाय या ग्रहपति को ही दे दी ज्ञाय 
इससे व्यवस्था ठोक रहेगी । 


._शीतलप्रखाद- यदि गृहपति न छे', या लेकर भो नौकर 
की नद तो ९ 
रू 

गुरुदंव- यदि गृहपति शिष्टाचार से इनकार कर रहा 

होगा तब तो दो तीन बार के आग्रह से लेलेगा, अथवा उसके सामने 


दी नौकर को इनास देना ठीक होगा। यदि गहपति इनाम लेकर 
नोकर को न भी देता हं। तो मो हे 


५ त्‌ मेहसानको सनन्‍्तुष्ट रहना चाहिये क्‍यों 

कि नौकर से जो सेवा उसने पाई है वह गहपति के कारण पाई है 

इसलिये गुहर्पात का सन्‍्तोप पहिलो बात है । हो सकता... 
किसी दूसरे मोकेपर गुहर्पात नौकर को इनास देना चाहे । क्‍्योंडि 

मेहमनो खे इताम सिल्लले पर नोकरों की आदत खराब दोजाती डे 

। हम 


हु 
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इसलिये जो मेहमान इनाम नहीं देजाता या किसी कारण से देश्े 
व्वायक नहीं होता, या उघ्की पृज्यता आदि के कारण इनाम नहीं 
लिया जासकता उसके प्रति मौकरों का रुख निन्‍्दा का, उपेक्षा का 
दोजाता है. । इनसे अहुत से मेहमानों का अपमान होने लगता है 
इसलिए इनाम देने में बड़ी सतकंता की जरूरत है । यह अपनी 
उद्दारता चताने का नहीं, ग्रइपति को सन्तुष्ट रखने का सवाल है । 
शोतलप्रध्ताद- बहुत अच्छा खुल्ापा किया गुरुदेव | इस 
विषथमें मेरी हेवानियत शैतानियत दो तो हो दूर होगई | शीलचन्द 
ज्ञी के विषयमें भी मन साफ दोगया । अब में उनसे स्पष्ट शब्दों मे 
अपनी इन भूल्लों या गुनादों के लिए माफ़ी मांयू गो । 
शोतलप्रसाद गुरुदंत्र को प्रणाम करके चले गये । 
र३ सत्येशा ११९६३ इ. सं. सत्यभकक्‍त 
ता. २३-१-६३ उदयरात्रि ३॥। बजे गाजियाबाद प्रवासमें 


२७ ईश्वर और शेतान 


उस्र दिन रामभकत जी अपने एक सम्भ्रान्त मेहमान को 
छेकर गरुदेब के पाप आये । रामभकक्‍त जो ने परिचय दिया कि ये 
हमारे मित्र प्रकाशचन्द जी अच्छे श्रीमान तो है ही, पर बड. 
वघिचारक और धमोत्मा-भी है | पूरे आस्तिक होने पर भी ईइवर के 
विषय में इनके सन का पूरा समाधान नहीं हो पारदा हैं : मेंने जब 
उन्हें आपका परिचय दिया तो आपके दृशन के छिये बड़े उत्सुक 
होगये । और इसी त्रिपय की जिज्ञासा लेकर ने आपके पास आये 
हें 

गुरुदेव ने कहा- ईइवर के विषय में पूरा समाधान दोना 
तो अशवक्य दी है | उस्धका काछ अनन्त, उसका क्षेत्र अनन्त और 
उनकी सूक्ष्मता भी अनन्त है। हमारा पूरा समाधान तो तब हो 
जब हम उसका कहीं किसी तरफ अन्त पाज़ायें। पर अनन्त का 
अन्त कैसे पाया जासकता है ! इस्रलिये पूरा समाधान तो नहीं 
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होपायण । फिर भी काम चछाऊ समाधान तो पाया ही जञासकता 
है, ईश्वर को मान्यता से लास तो उठ'या ही जासकता हे 
प्रकाशचन्द्र बोले- परन्तु छाम तो तब उठाया जाय जब 
उप्तके अत्तित्व में कोइ जबदेम्त बाघक न मालूम हो । कम से कस 
उसकी सम्भावना भी ठोक साल्ूम हो । 
गरुदेव- हां | यह ठीक है। बहुतों के मन सें बहुतसी 
बाचाएं है। आपको बाधा क्या है यह सुनकर उघपर विचार किया 
जासकता है । 
प्रकाशचन्द्र- मेरा कहना यह है कि ईइवर जब सवब्यापक 
है और समथ मो है तब संघार मे पाप और दुःख क्यों है ? क्या 
ईश्वर से भिन्न कोई और शक्ति है जो ईश्वर के कार्य में बाधा 
डालती रहती है । 
गुर्देव- यह प्रश्न बहुत पुराना ओर बहुत महत्व का है । 
ईंसाइ आदि पाश्चात्य धर्मों सें इसकेल्िये शैतान को कल्पना की गई 
है। शेतान ईश्वर के काम सें घाधा डल्॒ता है। हिन्दू धर्म में शोतान 
के स्थान पर साया की कल्पना है. । अर्थात माया के चक्कर से 
पड़कर सनुष्य इसप्रकार भूलता है । 
प्रकाशचन्द- पर गुरुदेव, यह शंतान है क्‍या जो ईरवर के 
कास सें बाधा डालता है १ क्या वह ईश्वर से भी अधिक शवित्त- 
शाली है ९ 
गुरुदेव- बाधा डालने से ही वह ईश्वर से अधिक शवित 
शाली सिद्ध नहीं होता । क्योंकि शक्ति का पता नि्मोण से छगता 
है संहार से नहीं । एक सूर्तिकार सुन्दर से सुन्दर कल्ापूर्ण मूर्ति का 
निर्माण करता है । इसमे इसे वषेभर का समय लग सकता है 
और बहुत बड़ी योग्यता को जरूरत होती है । इसमें जितनी शक्ति 
खच होती है उसका हजारवां भी हिस्घा शक्ति मूर्ति तोड़ने में नही 
होती । शेत्तान की शविति ईंइबर से तुच्छ अतितुच्छ होने पर भी बह 


घ 
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वबब' दी करता रहता है । 

प्रकाशचन्द्‌- पर गुरुदेव, शैतान हे क्‍या ? 

गुरुदेव- शैतान सचमुच में माया है । उप्तका वास्तविक 
अस्तित्व कुछ नहीं है । दूसरे शब्दों में वह ईश्वर की अभिव्यक्ति 
का अवूगपतन है । और भी स्पष्ट शब्दों में कहा जाय तो वह प्राणी 
में चास्तविक ज्ञान की कमी है, अज्ञान है । 

प्रकाशचन्दू- मनुष्य में जो असंयम हे, पाप है, क्‍या वह 

न की कमी है ? अज्ञान हे ? क्या अज्ञान और पाप एक ही बाते 
९ 


३ 2 । 


गुरुदेव- नहीं, दोनों एक तो नहीं है; दोनों मे कार्यकारण 
भाव है | अज्नान कारण है पाप काय है ? कार्यकारण में सम्बन्ध 
होने पर भी दोनों मे अन्दर तो है ही । 


प्रकाशचन्द- यदि हर जगह ईश्वर है तो हर जगह अज्ञान 
' 


४ 
<5० 


गुरुदेव- मौनलो पवित्र और निष्पाप जीवन बिताने के 
लिये सो अश ज्ञाऩ की जरूरत है , पर किसी प्राणी में प्रगट हुआ 
सिफ दृश अंश । तो नव्वे अंश ज्ञान की जो कमी है उसके फारण 
बह जीवन को पवित्र या निष्पाप नहीं बनापायगा । ज्ञान की जो 
यह कसी हे वह अभावरूप है, इसलिये माया है। और यही शेतान 
है । पर जितने अंश में ज्ञान-जंस देख अंश ज्ञान है तो यही 
ईश्बर सच्चिदानन्द है | ज्ञान चित हे इसलिये वह ईश्वर हे | वह 
थोडा प्रगट हो या अधिक, है सब जगह इसलिये सब जगह ईश्वर 
हे । 

प्रकाशचन्दू- पर पाप तो बर्ड बड विद्वान भी करते है । 
ओर उनकी अपेक्षा अल्पज्ञानी भी नहीं करते | तंब ज्ञान का पाप 
से क्‍या सम्बन्ध ? ० 

गुरुदंब- दुनिया की अन्य ज्ञानकारियों से ज्ञान का मतलब 
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नहीं है । इन विषयों में बड़ा से बड़ा जानकार भो जीवन करे बिपय 
मे, आत्मा के व्पियमें, इैबवर के विषयमें, अज्ञानी होता है । इल- 
लिए वह पाप से नहीं बचपाता । 


प्रकाशचन्द- परन्तु ऐसे विद्वान भी पापो होते है गुरुदेव 
जो आत्मा ईइबर कतेव्य शास्त्र आदि के पूरे जानकार हैं. । 

गुरुदेव- ज्ञिस ज्ञानपर हसें विश्वास न हो वह ज्ञान ज्ञात 
नहीं है | ज्ञान तो वहीं काय करता है. जहां पर उसमें पक्‍का 
विश्वास हो | गधेपर छदी हुई शक्कर की तरह जो ज्ञान दिमाग 
पर छदा हुआ भार ही है, जो विश्वाप्त के द्वारा जीचन में पचा 
हुआ नहीं है, भिदा हुआ नही है, वह वास्तत्र्सें ज्ञान नहीं है बह 
न कतंव्य में प्र रणा देता है न॒ पाप से बचाता है | जो घसम थे 
काम ओर मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को ज्ञीवन में उत्तरता हे. ठया- 
हारिक बनाता है वही ज्ञान वास्तबिक ज्ञान है | इस ज्ञान की कमी 
या इस जानकारों में विश्वास की कमी ही पाप को ओर झुकाती हे 
इसलिए यही शेतान है यही माया है| यों यह निषेधात्मक होने से 
कुछ नहीं है, माया हो हे, पर इससे जो सुल्च का निगेव होता है 
और सुखनिरोध से जो दुख बढ़ता है. इसीसे इसे शैतान या माया 
कह सकते हैं । 

,... भकाशचन्दु- इस बिययमें तो बिलकुछ नया प्रकाश पारहा 
है शरद ! ड्स्बर की अभिव्यवित में जो कमी है उसीसे अनेक 
पंदा होते है और वह श्रम पाप पेदा करता है । इस प्रकार 

ईश्वर सर्चे व्यापक होने पर भी उसकी पर्योप्त अभिव्यवित सर्वेत्न 
न होने से पाप दुःख आदि पद होते हैं 


हि ह | यह बहुत ही उपयुक्त 
समाधान है गुरुदेव, में तो आज कृताथ्थ होगया । हे 


गुरुदेव- बहुत ठोक समझा प्रकाशचन्द जी आपने । और 
अपनी समझ भी बहुत उपयुक्त शब्दों में प्रगट की । 

प्रकाशचन्द- परन्तु इसके आगे कुछ जिज्ञासाएँ और पैदा 
दोती हैं गुरुदेव ! यदि ईइवर ऐसा ही सर्वेव्यापक है तो ऐसे 
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ईइबरवाद में और अनोश्वरवाद में क्या लेन्‍ता है ? ओर ईइबर 
अल्लाह गॉँड सत्येश्वर आह्या विष्णु महेश आदि रूपमें जो टेंदलर 
की मान्यता है उस्तका आधार क्या रहना है ? ईश्वर आदि का 
ऐस। व्यक्तित्व वो निशाधारखा होजातवा है. । क्या इस प्रकार 
आकार देकर ईश्वर मानना; उसका दशेन करना, उससे सन्देश 
लेता आदि ठीक है! 

गुरुदेव- ईइबरवाद ओर अनश्वरवार में जितना अन्तर 
समझा जाता है वास्तव में उतना अन्तर है नहीं । ईद्ववरवाद का 
अर्थ यह हे कि एक चेतनशक्ष्ति है जो विश्व के क्रार्नकारणभाव+ था 
पुण्यपाप फछ का नियंत्रण करती है। और अनीश्चरवाद # ञअथ 
है कि यह सब कार्य जड़ शक्ति के द्वारा हे होजाता है । ईश्वर- 
वाद में महान चेवनशक्ति के सामने बड़ा से बड़ा व्यवित विनीत 
रहता है| वह उसका पेगम्बर भले ६ कहताये, विशेष गुण उतर" 
से अवतार भी कहछाये, पर उस सर्वोत्क्रिष्ट चित्‌ शक्ति ईइवर के 
सामने तुच्छातितुरुछ द्वी रहता हे. | अनीश्वरताद में यह नियस नहीं 
रहता । अनीइवरबादी अपने को तीथ कर आदि कहकर सर्वेश्न ष्ठ 
मानलेता है । विनय के लिए उसके पास कोई गु जाइश नहीं ड्वे। 
इसप्रकार अनीरवरवादसे ईश्वरबाद कुछ अधिक हितकर होनेपर भी 
पुण्यपाप फछ की व्यवस्था और अपनी जिम्मेदारी का भान दोनी 
होजाताहै | ह ! ईश्वरवबाद ओर अनी रबर वाई दोनोके छुछ ऐसे रूप 
भी है ज्ञो जिम्मेदारों के भान में वाधक है । जहा ईश्वरबाद में यह 
मान्यता प्रवेश कर जाती है कि ईश्टर सत्कार्य की अपेक्षा अपनी 
स्तुति भक्ति चापलसी से अधिक खुश दोता है, पाप की इतना 
चिन्ता नहीं है जितनी उसकी स्तुति आदि में-कभी रहजाने को ! 
ऐसा ईश्वरवाद घातक हे. | और वह अनीश्वरवाद भी घातक हर 
जो खिखाता ह्ठै कि जगत में अच्छे बुरे कार्य की कोई ठयवस्था नहीं 
है । यह घातकता न हो तो दोनों वादों से जीवन परबित्य बनाया 
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जासकता है. । 

प्रकाशचन्द्र- यह स्पष्टीकरण भी बहुत सुन्दर है गुरुदेव ! 
अब यह और बतला दीजिये कि ईश्वर को जो सरकार मानलेते है, 
उसे व्यवितत्व देदेते है, उखसे बातचीत करने का भी विवरण पेश 
कर देते है बह कहां तक ठीक है ! 

गुरुदेव- वह भी ठीक है | निराकार को ठीक समझने के 
लिए बल्कि उसे व्यवहार में लाने के लिये साकार रूप देना ही 
पढ़ता है । हम जो शब्द बोलछते है उनका वायुमण्डल मे कैसा 
आकार बनता है कह नहीं सकते, हमारे लिए वे निराकार ही हैं 
परन्तु उनका व्यवहार करने के लिए हमें उन्हें लिपि रूपमें साकार 
बनाना पड़ता है | इसे असत्य कहकर छोड़ा नहीं जासकता | ईश्वर 
को भी इसी प्रकार साकार रूप देना डचित हेँ। इससे व्यवद्दार 
वास्तविक बनता है, लाभप्रद बनता है; प्रभावक बनता है ! ईश्वर 
के साथ बातचीत की बात भी अनुचित नहीं है, क्योंकि इससे 
उसके कार्यो का विवरण पेश होता है । बातचीत में ईइचर के सूक 
कार्यों को बाचा प्रदान की जाती है वह उसके कार्यों के अनुरूप 
होने से सत्य ही समझना चाहिए । हां ! हो वह ऐसी जो उसके 
कार्यों के अनुरूप हो, जगत कल्याणकर हो । ईंइवर को व्यवितत्व 
देने से मनुष्य की अनाथता दूर होती है, कर्मफल कौ आशा और 
घेये बढ़ता है, मन को तसल्ली मिलछतो है । 

प्रकाशचन्द्र- बहुत धन्यवाद गुरुदेव | आज आपने ईरवर 
दोतान, आहयममाया ईइवरवाद अनोइवरबाद, साकार निराकार, 
व्यव्तित्वीकरण अव्यवितत्वीकरण आदि का अभतपुर्व स्पष्टीकरण 
कर दिया । इस स्पष्टीकरण से सारे सन्देशों का निराकरण होगया 
है। आपकी कृपा के लिये जितना धन्यवाद दिया जाय थोडा है। 

यह कहकर गुरुदेव को प्रणाम करके प्रकाशचद्र बिद्ठा हुए । 

० 3 गाजियाबाद ( प्रवासमें ) 
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२८ सुशासन 


बहुत समय के बाद राष्ट्रके प्रधानमंत्री गुरुदेव से मिलने 
आये | प्रधानमंत्री के चेहरे पर चिन्ता की छाथा थी । गुरुदेव ने 
जरो मुसकराते हुए कहा-पद्‌ प्रतिष्ठा अधिकार की इतनी उचा 
पर पहुँचने पर भी बहुत चिन्तित मात्यम होते हो ! 

प्रधान मंत्री ने गहरी सांस लेकर कहा-मनुष्य का जो 
सहज अहंकार है वह इस डेँचाई को छोडने नहीं देता परन्तु इसको 
चिन्ता का बोझ और निष्फलता तथा निन्‍्दा को चोटें दिल को सदा 
घायल किये गहती है | गुणगान होता है. जरूर, पर वह सच भय 
या स्वाथ के कारण. गुणानुराग से नहीं। इसलिए वह सब फीका 
माल्यूम होता है । बल्कि निष्फल्तता की लज्ज्ा भी सताती रहती है ! 

गुरुदेव- कैसी निष्फछत। ? 

प्रधानमंत्री- शासन यदि सुशासन न बने, भ्रष्टाचार बढ़ता 
ही जाय; छोगों का असन्तोष हो बढ़ता जाय वो इसे निप्फत्नता ही 
कहना चाहिए । और यह लज्जा की बात ही है। 

गुरुदेव- तब इसे हटान की कोशिश क्यों नहीं करते ? 

प्रधानमंत्री- कैसे करू ? शासन को सारी मशीन तो 
युरानों ही हे | 

गुरुदेव- आपके हाथ में सत्ता आए हुए भी तो वहुत दिन 
होगये. इस समय में तो आधे से अधिक आदमी आपके द्वारा हों 
उस शासन मशीनमे पहुँचे होगे | क्या इतने नये आदमियों के द्वारा 
भी शासन्त सशीन में कुछ सुधार नहीों हुआ ? 

प्रधानमंत्री - नहीं हुआ; बल्कि बिगाड़ हुआ । जनतंत्र के 
कारण भाई भतीजावाद बहुत फेला | इसलिये-पहिले की मी अपेक्षा 
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अयथोग्य आदमी बहुत पहुँचे । ओर किसी न किसी जनतंत्री नेता का 
सहाश होने के कारण वे झष्टाचार में मिर्भय रहे। । पुराने छोगों को 
भ्रष्टाचार ये लोग क्या रोकते, डल्टे भाष्ठाचार में उनसे बाजी 
मारने गे । अर र 

गुरुदेब- तब आपके प्रधानमंत्री होने का क्‍या अथ हुआ ! 

प्रधानसंत्री- पर सें अकेला कहां कहां क्‍या क्या कर सकता 
हू । कहां कहां नजर रख सकता हूं । 

गुरुदेव- सिकन्दर को एक वृद्धा ने जो उत्तर दिया था 
आपकी उसका ध्यान रखना चाहिए। उसकी शिकायत पर जब 
सिकनदर ने यह कहा कि उतनी दूर की घटनाओं पर मैं क्या कर 
सकता हूँ वब बृद्धा ने यही कहा कि- बेटा, जब उतनी दूर के लिये 
कुछ नहीं कर सकते तब छतनी दुर तक राज्य बढ़ते क्‍यों हो ? काम 
तो उतना ही हाथ में छेना चाहिए जितना सम्हरू सके । 

प्रछानसंत्री-- पर इतने बढ़े जनतंत्र को क्‍या तोड दूँ ९ क्या 
तोडना सेरे वश में है ! 

गुरुदेब- तोड़ने की जरूरत नहीं है' या तो छोडने को 
जरूरत है या सुधारने को । आप दोनों द्वी काम कर सकते हो । 

प्रधानसंत्री-- छोड़ तो सकता हूं पर सुधार कैसे सकता 
हु १ अकेले मुझ से क्या होगा ? ओर भी तो नेताओं की फौज है। 

गुरुरेच- डे ! पर उनसें इतना निल्ज्ज कोई नहीं हे जो 
अप्टाचार का समर्थन करता हो या अष्ठटाचार के विरोध में जो 
कारंवाई को जाय उसका समथन न करे । 

प्रधानसत्री-- यह ठोक है, पर जनतजञ्ञ का क्या द्ोगा ? 

गुरुदुब- क्‍या जनता भष्ठाचार का समर्थन करती है ? 


_प्रधासमंत्री- आम जनता नहीं छरती । पर उनमें ऐसे छोग 
भो दे जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, रिश्वत देकर लाभ जठाते 
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हें । 

गुरुदेव- रिश्वत देते नहीं पर उन्हें देता पड़ती है । जब 

दि रः कप [4 

आपके कर्मचारो ऐसो नीति बना लेते है कि जब वक रिश्वत ने 
मिले तब तक काम न करना, या इतना बिगाड़कर करना कि छोगों 
को रिच्चद से भी अधिक द्वानि सहना पड़े तो वे रिश्वत देने के 
लिए विवश होजाते हैं | जब वे देखते हैं कि रिइवत देकर पीछे वाला 
आदमी उनसे बहुत आगे निकत्न गया ठब्न उन्हें अपनी ईमानदारी 
के लिए पछतावा होने लगता है और वे भी श्वष्टचार को बढाचः 
देने लगते है । 

प्रधानसंत्री- तो इसके लिए में क्‍या करू ? क्या सभी 
नौकरों को निकाछ दूं ? अपने सब साथियों को भी छोड़ दूँ ? तब 
किप्तके बलपर में प्रधानमंत्री रहूंगा ? सत्ता विरोधी दल के हाथ 
में देना पर्ड गी | पर वे हमसे अच्छे निकले गे इसकी भी तो आश्ञा 
नही है । 

गुरुदेब- विरोधो दछ के विषपयसे सोचने को जरूरत नहीं 
है। शम्भव है वे और भी खराब साबित हो; था अच्छे भी 
साथिद हों । सवाल अपने हाथ से झासन सुधारते का है | सो वह 
सुधारा जासकता है| । कया आपको जनता का पीठबल्त प्राप्त है 

प्रधानसंत्ञी- है । 

गुरुदेब- तो क्या आप समझते है कि अष्टाचार के विरोधर्स 
जड़ा कदम उठाने को बात से जनता का पीठवक्ष समाप्त दोजायगा ९ 

प्रधानसंत्रो-- ऐसा तो कैसे होगा! क्षनता तो प्रसन्न ही 
होगी । पर साथियों के बारेमे नही कह सकता + बाहर तो वे भो 
प्रसन्नत। व्यक्त करेगे पर भीतर की कोन ज्ञान ? 

गुरुदेव- बहती गंगा में हाथ सभी धोना चाहते है । जच 
चारों तरफ भ्ष्टाचार की छूट मची हो तब थे भो अछते कंसे रहें । 
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ा ञअ्‌ में हर 
पर अपना चरित्र आइशें रखना चाहिये। यदि अपने में भाईभती. 
जाबाद का कण भर भी आायगा तो दूसरों मे मन भर आजायगा। 
अपने चरित्र की छाप दूसरों पर छगने पर वातावरण से पव्त्रिता 


आजाती है । फिर दृढ़तो से काम लिया जाय तो सच सुधार किया 
जासकता है । 


प्रधानमंत्री- भेरे चरित्र में तो कोई खास खराबी नहीं हे 
कुछ निकट सम्बन्धी है तो निकटवा के नाते या गुरुजन के नाते 
उनके उत्थान का ध्यान रखना पड़ता हे । 


गुरुदेव- योग्यता बढाने के लिये जो कोशिश को जाय उससे 
तो कोई हानि नहीं है पर उन्हें पदादि देते समय इप् बात का ध्यान 
रहे कि वह उनको योग्यता से अधिक न हो। उनसे भी अधिक 
योग्यो का अवसर न छीन लिया जाय । अपने लोगों के विषय से 


पक्षपात का पता यदि लोगों को लगगया तो हजारों ल्ञाखों का 
चरित्र बत्त गिर ज़ायगा । 


प्रधानसंत्री- यह बात विचारणोय तो है । इस विषय में 
मेरा चरित्र आदश तो नहीं कहा जासकता । सम्भवत' इससे भी 
कुछ नुकसान हुआ है | पर समस्या का यह मुख्य रूप नहीं है । 

शुरुदेव- मुख्य रूप तो नहीं हे, पर इस कमजोरी से दूसरों 


पर अंकुश रखने को जो क्षमता कम्त होजाती है वह समस्या के 
मुख्य रूप को भी हल नहीं होने देती । 


प्रधानसंन्भो- ठीक है, मे इस कमजोरी को दूर करने को 
कीशिश करूंगा फ़र भी क्लाखों कर्मचारियों की रिश्वतखोरो 


या अष्टाचार को केसे रोक सकूंगा । अब तो उन्हें खन लगगया 
है | शिकर छोनते दी गुरोने छगेगे । शा 


गुरुदेवं- चोर को इतनी हिम्मत नहीं होती जितनी आप 
समझते है । 
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. अधानसंत्री- पर जो लाभ आज तक वे उठाते रहे हैं बह 
छीनते ही रूापेक्षवाद के अनुसार उन्हें दद तो होगा ही । और 
उम्नकी प्रतिक्रिया उनको कार्यक्षमता पर प्रभाव डालेगी । 


गुरुदेव- पर इसी सापेक्षबाद से उनका इलाज भी किया 
हक श्‌ः 
जासकता है, उनकी कार्यक्षमता बढाई जासकतो है । 
प्रधानमंत्री- सो केसे ९ 


गुरुदेव- आज जो वे छट रहे हैं उत्तके छिनने से उन्हें हानि 
का अनुभव होगा । परन्तु यदि उहें नोकरी से अछूग कर दिया जाय 
तो उन्हें जो हानिका अनुभव होगा उसके बाद उन्हें ऐसी नौकरी 
मिलजाय जिससे ऊपरी आमदनी न भी हो तो भी बाजारू मूल्य से 
भधिक पाने का सुखानुभव वे करे गे । 


प्रधानमंत्री - क्या उन सब को नोौकरों से निकाल दिया 
ज्ञाय ? शासन का सारी मशीन रोककर अराजकता लादी ज्ञाय ? 


गरुदेव-- अराजकता छाने फी जरूरत नहीं है । किन्तु एक 
आचार संहिता बनाने की जरूरत हैँ । जिसमे भ्रष्टाचार के 
सब वरीकों का स्पष्ट निर्देश करके रिश्वत को विबज्ञ किया जात, 
है, किसप्रक'र साधारण बहानोंसे काम में देर छगाई जांती है, किस. 
प्रकार काम बिगाडा जाता है किसप्रकार जनता को बार बार भट- 
काया जाता है; पांच मिनिट के काम को पांच महीने लछगादिये जाते 
है, भ्षप्टाचार के इन सब रूपी को जो त्याग सके उस्री को नौकरी 
क्रायम रखी जाए बाकी को नौकरी से हटा दिया जाय | मतत्नब यह 
कि सभी कप चारिणो की पुनर्नियुतति को जाय | जो भ्रष्टाचार विरोध 
की शर्ते पूरी तरह पालन करे उन्हें फिर नियुक्त किया जाय, बाकी 
जो कर्मचारी शते पूरी न करें या जिनका चरिच्न सन्देद्दास्पद हो उन्हे' 
नियुक्त न किया जाय, उनके म्थान पर शते पालने वाले लोगों की 
नई नियुक्त की जाय । इसप्रकार शासन की सारो मशीन को एक 
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तरह से नया बनाया जाय तब अ्रष्टाचार रुक जायगा । 


प्रधानमंत्री- पर स्थायी नौकरों को इस तरह कैसे निकाछा 

जासकता है ! यह तो संविधान के विरुद्ध है । 
रुदेव- पर संविधान सुशासन के लिये है, छुशासन संविधान के 

लिये नही है | संविधान का जो रूप सुशासन में बाघा डाले वह 
बदल देना चाहिए । सविधान बदला यो सुधारा जासकता है । 

प्रधानसंत्री- हां ! प्रबल मत हो तो बदला या सुधारा जास- 
क॒वा है । 

गुरुदेव- क्‍या आप सोचते हैं कि देश के प्रतिनिधि इतने 
निलेज्न है कि अ्रष्टाचार के विरोध के छिये नई व्यवस्था के लिये 
मत न देंगे ९ 


प्रधानमन्त्री- सनमें कुछ भी दो पर इत्तनी निलुज्जता बतछा « 
तो नहीं सकते । 


गुरुदेव-- बस ! तो उनकी इसो छज्जा का सदपयोग 

कौजिए । अपने भी कणसर स्वाथ का बल्निदान कीजिए । फिर 
देखिए दूसरों का मनभर अष्टाचार कैसे नहीं रोका जासकता 
जनतत्र का अथ्थे भष्ठतंत्र निरंकुश तत्रु जराज़क तंत्र या धतंतत्र तो 

नहीं है । जनतंत्र को ओट मे शेता नियत को प्रश्नय नहीं दिया जास- 
ता। अन्यथा आज नहीं तो कतल्न अधिनायक तंत्र आजायगा । 

जनतत्र से हजारों लाखों अफसर अधिनायक को त्तरह यदि जनता को 


पोसखा करे तो जनता ऐसे जनतत्न को अपेक्षा अधिनायक तंत्र को 
पछ्चन्द करेगी । 


प्रधानसन्त्री- ठीक है ! कोशिश करता हू' आपकी 
सलाह पर चलने को । 
शु८-मे-६ ३ गाजियाबाद (६ प्रवासमें ) 


२९- समस्याएं 

विजयसिंद ने गुरुदेव को प्रणाम कर कुछ बेचैनी से कड्ठा- 
गुरुदेव, समझ में नहीं आता कि मनुष्य समस्याओं के पीछे क्यों 
पड़ा है | समस्याओं का अन्त आ दो नहीं सकता। एड को सुल- 
झाओ तो दूसरी सामने आज्ञाती है। डसे पूरी करो तो तीखरी । 
तब्र क्यों उनके लिये परेशान हुआ जाय * 

गुरुदेव- यह सब स्वाम'विक है। आवश्यक है, उचित 

: | सराधारणत इससे घबराने क्री बात नहीं है । पर आज तुप्त 
बबंगये हुए हो ' भला कद्दों तो किसकी समस्या ने तुम्हें बेचैन कर 
याहे)? ेु है 
आ विजयप्िद- किसकी बताऊ ! हर एक को तो समस्याएं 
हैं। और एक के ब'द एक खड़ी द्ोती जाती हैं | अपनी निम्मी को ' 
' ही लेता हूँ । उनके पेंद्रा ह्वीने के बाद उनके पालन पोषण ओर 
शिक्षण को समस्या थी बह पूरो हुई तो विवाह को समस्या 
आगई । किसी ठरह उसका विवाह हुआ तो छह्द माह में ही बविघवा 
होगई तो फिर सप्तस्था आगई | खैर ! उसका फिर विवाह क्रिया तो 
बसकी सनन्‍्तान की समस्या आगई। अब प्रसूति के छिये बह घर 
आगई दे और आज उसके पेट में द॒र्द हैं| आज ड्छी को चिन्ता 
है । कहां तक इन समस्याओं से निबटा ज्ञाय ! 

गुरुदेव -- सामने एक बड़ा भारी पत्थर पड़ा है. देख रहे 


छ॥|+ 
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विद्यिंद- देख रहा हूँ गुरुदेव, वर्षा से देख रहा हूं । 
पर उससे क्‍या मतछप है. आपका ? और सेरो बात से क्या सम्बन्ध 
है उल्चका 

गुरुद्ेव- यही कि उछकी कोई समस्या नहीं है. ? न उसके 
वड़को हुई, न उप्ते शादों करना पड़ी, नें क्रिघी के विधवा होने को 
थिस्ता हुई । यहां तक कि न उसके सामने ख.ने-पोने की समम्या हे. 
से वर्षों धूप में छन्नी को समस्‍या, न ठड में बख्ों को समस्या! हुई 
>न चिन्ताओंसे परम मुक्त है । क्या ऐसा पत्थर बनना पछन्द्‌ करते 

(पर कोई समस्या न रहेगी । 


| थ 


( १८० ) 


विद्यय्तिंद- पर बह तो जद ऐै शुरदेव, में चेतन हूं । 
चेतन जडु बनना कैसे पसन्द करेगा ेृ 

गुरुदब- तो झाढु बनज्ञाओं ! बढ चेतन हैं। उप्तके सामने 
कोई समस्या नहीं है। उसमें परिवतन द्वोते है पर इसकरेलिये उसे 
बिन्ता महीं करना पड़ती | और सी छोटे बर्ड जअ'चजनु हे वे पंदा 
होते हैं, खाते पोते है, मर्जाते है । उनके सामने कोई समस्या बहीं 
होती । जो भी कष्ट आता है. योग लेते है, नहों भोगा जाता तं 
मर जाते हैं । चिन्ता नहीं करते | भविष्य के सुख दुःखकी चिन्त/ओं 
का उनपर वोझ नहीं पड़ता । क्या तुछ्ठ समझते दो कि मनुष्य इन 
योनियों में चछाजाय वो चह बधिक झुखा होगा 

विजयपिह- झाड था पशु बनने को तो जी नहीं 'द।हता 
गुरुदेव ! पर इन खंसस्याओं को सुल्नझाते रहने को भी जो नहीं 
चाहता ) जैसा चछता है बेखा क्यो न चलते दिया जाय ? परिव- 
तेन की चिन्ता क्‍यों को जाय 

गुरुदेव- इसलिए कि मानव का विकास इसी तरह हुआ 
है, मनुष्यके सुख इसी तरद्द बढ़ हैं | तुमने निर्मला का बात छठी ! 
अगर उसको शादी को चिन्ता न करते तो शादी न दोने से जो 
परेशानियाँ होतीं वे शादी की चिन्ता को परेशानियों से कम होतीं 
या ज्यादा ? अगर सन्तान न हो यथा सन्तान होने को चिन्ता पुरुष 
न करे तो मनुष्य जाति जिस प्रकार पशुता को ओर बढ़ जाय. 
अबे,ली नारी पर सन्तानका बोझ पड़ने से ज्ञो सन्तान की ददशा 
दो, और सन्‍्तान में पुरुष भी होता है उसकी जो दुदेशा हो, उससे 
साग समाज पशुओं का झुड बनजाय : इस प्रकार समस्याओं पर 
स्पेक्षा करने से जो भयंकर परिणास होंगे उनकी बेदना को भपेक्ष 
समस्याओं को सुलझाने की वेदना न कुछ के समान है । कप 
ही नहीं, उमस्याएं हो जीवन की उपयोगिता बतछाती हैं भौर 
पक तरह से आसन्द भी बढ़ाती हैं ? के 

विजयसिह-- इससे आनन्द क्या है गुरुदेव ९ 


( १८१ ) 


गुरुरेव -- इसका आनन्द तुम यों न समझोगे । इसे सम्र- 
झने के लिये कल्पना करो कि तुम ऐसे द्वोप में रखदिये गये जहां 
दूतरा कोई नदी है, पर खाने पाने आदि को सामग्रो भरपूर है । 
कोई न होने से न किध्ो के साथ झगड़ा है न प्रेम है । न कोई 
खमस्या है ऐसे एकरान्त द्वीप में तुम क्रितवन॑ दिल रह सकते हो ? 

विजयधिंद- एक भो दिन नहीं । 

गुरुरेव-- इसका सतल्व यह कि तुम्हें खमाऊ चाहिये, 
छोगों से आपत्ती सम्बन्ध चादिये | परस्पर सदयोग भो एक समस्या 
है। जब तुम सडयोग देते हो तब तुम्दारे लिये समस्या बन जाता 
है । ज्व सहयोग लेते द्वो तब दूधरोंके लिये समस्या धन जाती है । 
दुघलिये समस्याएं तो रहेंगी। जरूरव इस बात की है कि वे सुल्*- 
शता रहें ओर उत्तोत्तर उनकी ऊम्रता कम होदो जाय 

विजयतलिंद्‌- पर क्‍या उम्रताी कमर हो रहो है गुरुदेव ? 

गुरुदेव- हो रही है. । छिप्रो अमाने में जब कोई गजा 
मरता था उध्के साथ उसकी बानिशों, दासदास्ियाँ, जिनदी दफना 
दो जातो थीं । जित्॒से परकोकमे राज्ञाक्नो यद सब वैभव तुरंत 
मिलजोये । आज इस नरक को कल्पना से ही कप्कपी छूठने छूगती 
है । भारतमें भो पति के खाथ स्रिया जिन्दों जलू जाती थीं । पर 
यह सब नरक समाप्त होगया है | यह ठीक है कि इसके साथ विध - 
बाओं की समप्या आगई हे! पर जिन्दा दफनाने और जिनन्‍्दों 
जलाने की समस्था से यह कम है! और उमप्रको हल करने के लिये 
विधवा विवाह का प्रचार किया गया; तब उनके विवाह की एक 
समस्या ब्लगई ।पर आजीवन वेधव्य से यह समस्या कम है 
इस प्रकार समस्याएं तो आठो जातो हैं पर उनको उम्रवा कम होती 
जाती हे । पूण सत्य या पूण्णे सुब्च तक मनुष्य भले ६ न पहुँच सके 
पर वह्द उनके नजदीक द्वोता जाता है | 

विजयसिंह- बात तो ठीक है! पर साधारण लोग इसे 


( शपरे ) 


समझते क्यों नहीं ! खुद मेरी ससझमें भो यह बाद पहों भाई । 

गुरुदेव- प्राचीनदा का मोह । उप्चके कारण सुधार हि रे 
ऋन्ति के प्रति उपेक्षा या प्रच्छन्ष घृणा | झुधार की बातो मा 
तकयुक्‍त विरोध हो नहीं सकता तब सनुष्य इसी पक भद्स हक 
झगता है । बह पुरानी सफ़छताओं को सुलादेदा 6! वतमान के 
हुश्खोंको चह इस तरह बढ़ाचढाकर पेश कग्ता है कि अतीत का नरक 
भी उससे हलका साहूम होता है। उप्के सनमे भूतभांतत के सक्कार 
छिपे रहते हैं इसलिये बह सप्तस्याओं को छुनझाने के दी खिछाफ ह। 
जाता है छुपह खाकर हल करो तो शाम को फिर खडे होज्ञाव! 
है पर इसोलिये सुबह का खाना बन्द नहीं किया जाता । यहां 
सोचकर सन्तोष किया ज्ञादा है कि चलो, दिनमर के लिये समप्या 
झुल्झी । शाम को फ़िर देखा ज्ञायगा | यही हाल समाञ्ञ का हे | 
अमाज्ञ को समस्याएं सुन्झाई ज्ञावी हैं। कुछ समय तक उनसे 
आराम सालूम होता है बाद में किर समस्याएं खड़ी द्वोवी हैं उन्हें 
सुलझाया जाता है । इस प्रकार मनुष्य हू लोंको इटाता रहता है' और 
अधिक दुःख से कम दुखी ओर, कम सुल्ध से अधिक खख की 
अवस्था सें पहुंचता रहता है | इसलिये परिवर्तत सधार ऋ्ति 
आ दे की सदा जरूरत है । उप्केलिये प्रयव्त करते रहना चाहिये । 
इस प्रयत्न से हो सानव जीवन को साथकता है । अन्यथा बह भ* 
'ड ही होता और हजारों वर्ष पढिले जो उसकी अवस्था थी उस 
अवस्था में होता । प्राचोनता मोह के करण ऐसे बहाने बनाना और 
उतर का विरोध करना अपने को घोखा देना है । 


. > जथसिंह- समझा गुरुदेव ! भमस्याओं की समप्या आपसे 
डीछ ढंग से सल्झा दी । 
गुरुदेब- समस्याओं को सुल्झ 
समझो । बस ! आनन्द दी आजेन्द्‌ है । 
२७ इ गा ११९६३ हू, हें. खत्यभक्‍्त 
११-८-६३ गाजियाबाद ( प्रयास में) 


ने में ज्ञीवन कौ सम्थकता 
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<७+ न्योड--पर्लीकिकर 


भसँसार में स्वगे. की सामग्री भरी पड़ी), है फिर भी धैसार मेरक 
बना हुआ हूँ यह मेरी सब से वडी वेदना हैँ । इसे दूर करने के लिये में 
इस संसार कों स्वर्ग के समान बमाना चाहता हूँ । जिसमे मनुष्यमात्र की 
एक जाति हो, विधान से संमन्वित,सत्यधर्भ हो, ,साही%-एुनिया का एक 
राष्ट्र ही, सब की एक इमानवेभाषों ही, नर नारी में परस्पर यौरव युक्त 
तादात्म्य ही । सरकार शासक नही सेवक हो। साध भगोद नहीं श्रेमी' 
ध्वक हो । स्वर्ग त्रीर मोक्ष मिछ्े जुले हों भर पहाँही।- सत्यभकत” . 


आक्षवत साहित्यमे सत्य और कलाका हु समन्वय हुआ है. * | 

तत्यभवंत सहित्य किताबों को पढ़कर नहीं, ढुनियाक। पुकार लिया गये 
हैँ । वह तक तथा अनभवीका निचोठ ६ रु 

उत्यभवत साहित्यमे हरएक वात नये तरीकेसे तय दें ष्टिकोणरीं कही गे ८ । 

शत्यभवृत साहित्यमें कस वहू भाई भतीजे मित्र पडोयी आदिकी सम के । 
से लेकर विश्वकी १ से बडी पमस्याएँ सुलक्षाई गई हैं | 

उध्यक्षवत साहित्य इतने सरल ढग से लिखागया हैँ कि सावारण पहालि 
व्यवित भी उसे समझ सकता 


डे ला 
प्ः 
नस 


" 
क 


शत्यभवन साहित्य भे- इतनी मौलिक ज्ञान सामग्री भरी हें के बह 5 
बड़ो विद्वानोंके भी अध्ययन करने योग्य है । 
उत्यभवत साहित्य मे जो कुछ कहा गया हूँ वह सब व्यवहार में उतारने- 


छायक है । अव्यवहाय बातोका प्रतिपादत उसमें नहा हैं । 

त साहित्य में हर एक बात का विवेचन करते समग्र इस बात के 
घ्यान रक्‍खा गया हैँ कि उससे विरुद्ध पक्षपर उपेक्षा द होजय ॥ 
किसी बातका एकॉगी विवेचन नहीं किया गया ॥ 

तत्यभ्वृत साहित्य की भाषा प्रसाद गुण युवेत है | 
सत्यभ्वत साहित्य में उपन्यास, कहानियाँ, छघुकथाएँ, चुटकिले, नाटक 
एकाकी, काव्य, गीत निबन्ध, पत्र, भर गत्तर, सूवितसग्रह, सार- 
संग्रह, आलोचनाएँ, संस्मरण, आत्मकथा; यात्रा- वृत्तान्त, डायरी 
और बडे बडो सदर्भ ग्रथ हैं । 
दत्यभक्त साहित्य में- घर्मे, दर्शत समाजशास्त्र, राजनीति, अर्थंश्ञास्त्र, 
इतिहास, विज्ञान, भाषा शास्त्र, आदि अधिकाश महत्वपूर्ण वि 
षयो पर नये दुष्टिकोणसे मौलिक विवेचन किया गया हैं । 
उत्यवत साहित्य के कुछ ग्रव मराठी गृजराती कनड तेलग वर्मी मेपार 
भापामे भी छपे है । अंग्रेजी आदिके लिये भी योजना हो रही है 
उत्वगक्त साहित्यपर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा १२०० ) 
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